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(प्राक्कथन) 


राष्ट्रीय एकलताहेतु एब श्रत्यशानपिपासाशान्तिहेतु भारत का इतिहास 
पुनलखन, न केवल आवश्यक, वेरन अनियार्य हो है। इस सम्बन्ध में लेखक, 
पिछले ३४५ वर्षों से साथनों के अत्यन्त अभाव में भी इतिहासपुनर्लेखन पर 
परिश्रमपूर्वक अनुसस्धात कर रहा है और पहू प्रथम पुष्य उसी सत्यांवुसंस्धान 
का प्रतिफल है । 

स्वतस्त्रता से पूर्व एवं पश्चात एकमात्र अनुसस्धाता स्व० खरद्धेय पं७ 
अगवदत ने भारतकर्ष का इतिहास लिखने का महात्‌ अ्रमत्त किल्ा। लेखक 
ने प० भगवहुत्त की खोजो से प्रेरणा लेकर संस्कृतवाहुबय के मूलकब्रश्यों का 
आलोडनस किया और अनेक, सर्वधा नवीत, मौलिक ए| ऋश्लिकारी तथ्य 
प्रकाश में लाये हैं । लेखक, प० भगवद्त्त के अधिकांश विचारों एवं लोओं मे 
सहमत है, परन्तु अतेक बातों से असहमति भी है, क्या वेंदमंत्रों में इतिहास 
एवं परशु राम, प्रवदेत, दिवोदास आदि का समय इत्यादि, ग्रन्थ,-परश्यण से ही 
ज्ञाव होंगे । 

पाश्यात्यलेखकों ने अपने साम्राज्यकाल में भारतीयग्रथों, बिल्लेषतः इति- 
हास-पुराणों मे अश्रद्धा उत्पन्न की जो भारतीयजन मे आज भी नही जम पाई 
है । पुराण अपनी अनेक कमियों के बावजूद, आज भी भारतीय इतिहास 
(स्वायम्भुवमनु से बशीधर्मा तक) के मूलस्तोत है । लेखक ने पुंराणों के आधार 
पर भारतीय इतिहास के अनेक मूल सत्यों की खोज की है जिसमें मुख्य हैं-- 
भारतीय इतिहास के मोलिक कालक्रम ((४7०700०४५) का अनुसन्धान एवं 
निर्षारण । है 

त्ेखक ने पुराणों के आधार पर मुल्यतः निम्न तथ्यों की खोज की है, 
जिनका परिगणन धरष्टडय है- 

१, विकासवाद--भारतीयवाहमय एवं आधुनिक वैज्ञातिकपरीोक्षण से 
सिंद्ध किया यया है कि उाविनप्रतिपादित विकासमत घोर अवैज्ञानिक एवं एक 
भवध्य है, यह आत्मा, ईएबर और मनुष्य की प्रयति का जिरोधी है । 

२. भारतीय इसिहास' के प्रति प्रथमबार मैकालेयोजना के अन्तर्गत 
पाश्यात्य थड़यंत्र का भण्हाभोंड किया गया है । 


(४) 


३. पाश्चात्यमिथ्याभाषामत का खोखलापन प्रदर्शित किया गया है और 
आर्यपद का यथाय॑ लिखा गया है। - 

४. भारतीयदैत्यो ते ही योरोप, अमेरिका और अफ्रीका को बेसाया, यह 
तथ्य वहां के भोगोलिक नामों विशेषतः देशनामों से सिद्ध किया गया है। 


४. मिथ्याकालविभाग यथा वैदिकयुंग, उत्तरवैर्दिकंयुग जैसे मिथ्यायुगों 
कं सप्रमाण खंण्डंन किया गया है । ध र 
/ ६, द्वितीय अध्यय में विस्तार से भारतोय इत्तिहास की बिक्ृतियों के 
प्राचीन कारणों--पुराणभ्रष्टता, वेदिकविश्रम, नामसाम्यभ्रम, नक्षत्रमजुष्य- 
सामअ्रम, योनिसमस्या आदि का स्पष्टीकरण किया गया है | 


५७ ७. खेखक अपनो एकदम नई सोलिक एवं ऋष्तिकारी खोज सानतां 


है भरिवतेयुगतानकविवेक---व्यासपरस्परा! के आधार पर पुराणप्रमाण्य सें 
असु से युधिध्किस्पर्यन्त ३० युग व्यतीत हुए जिनमे युग था परिवर्त का भोग 
श्रा--२६० वहच्न । इस आधार पर भतु से युधिष्ठिर पयंन्त (७८०० अर्ण 
अ्यतोत हुए, यह सिद्ध किया गया है । 

*» “८, चह्ुर्ष अध्याय मे प्रमाणों द्वारा भारतयुद्धतिथि, कलिसंध्रत्‌, कल्कि 
कलिवषमान, बुद्धनिर्वाणतिथि, शूद्रकादि पर नवीन प्रकाश डाला गया है | 
कल्कि को ऐतिहासिकता प्रथम बार सिद्ध की गई है । 

६, पंचम अध्याय में दश ब्रह्मा या २१ प्रजापतयों का विवरण है । 


१०, इसी अध्याय में अनेक दोघेजीवीपुरुषो के दीघाग्रुष्टूब को प्रथम बार 
सिद्ध किया गया है । 
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१ 
भारतोय इतिहास को विकति के कारण 


इतिहास पुनर्लेलच फो आवश्यकता--जब से भारतभूमि बाह्य दास्यभाव 
भर्थात्‌ १६४७ में जब से अंग्रेजो की परतत्रता से स्वतत्र हुई है, तब से अब तक 
शासकवर्ग एव विद्वत्‌वर्ग मे बहुधा वीर घोषणायें होती रहती हैं कि भारतीय- 
इतिहासपुनर्लेखन की महती आवश्यकता है, परन्तु अद्यपयेन्त, ४० वर्ष व्यतीत 
होने पर भी किसी वर्ग की ओर से ग्रम्भीर प्रयत्न तो क्या, इतिहासपुनलेंखन 
का साधारण पा हल्का प्रयत्न तक भी नहीं हुआ । विद्दद्र्न से केवल एक व्यक्ति- 
गत लघु, परन्तु गभीर प्रयत्त भारतीय स्वतन्त्रता से पूर्व ही किया था, जबकि 
सन्‌ १६४० में लाहौर से पण्डित भगवद्त्त न भारतवर्ष का इतिहास' प्रथम बार 
बडी कठिनाई में प्रकाशित किया । पण्डितजी क प्रयत्न स्वतन्त्रता के पण्चाल्‌ 
भी लगभग २३ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ १६६८ तक, जब तक वे जीवित रहे, चलते 
रहे । उसमें कोई सन्दह नही कि पण्डित भगवहृत्तजी के ५तिहासरनलेंखन के 
प्रथत्न महान्‌ अन्धकारसागर म प्रकाणस्तम्भ के समात्त मार्यदर्शक है परन्तु 
एकाकी हैं। उनके समानधर्मा सर्व श्री युधिष्ठिर मीमासक (सस्क्ृतव्याकरणशास्त्र) 
का इतिहास), उदयवीर शास्त्री (साख्यदर्शन का ट्तिहास), सूरमचन्द्रक्ृत आयुर्वेद 
का इतिहास दत्यादि प्रयत्न भी एकाकी या जपूर्ण ही है, फिर भी सत्यशोघकों 
के परमसहायक है, जबकि आग्लप्रभुओ के तदनुयायी भारतीय कृंष्णप्रभुओ ने 
इतिहास में घोर मिथ्यावादों की कर्दम (कीचड) की दलदल उत्पन्न कर रखी 
है। इस घोर कीचड से निकलना सामान्यबुद्धि का काम नहीं, जिसमे डॉ० 
मगलदेव शास्त्री, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल और 
फंडत बलदेव उधांध्याय जैसे प्राच्यविद्याविशारद भी फँसकर नहीं निकल 
सके ) 


भारतीय . तिहानउनलेंखन की महती आवश्यकता क्यों है, इस तथ्य को 
प्राय, प्रत्यक विह्ठान्‌ समझ सकता है, फिर भी संक्षेप मे हम इस आवश्यकता 
पर विचारमथन करेंगे । 


आरलप्रभुनों ने अपनी घड़्यन्त्रपूर्ण---मेकालेयोजना के अन्तर्गत ऐसे समय 
में आरत का इतिहास लिखना प्रारस्म किया जबकि भारतदेश अपने अतीत 


रे पुराणों में इतिहास 


सौरव एवं प्रावीनतम इतिहास को अन्धतस अज्ञानावर्त में डाल चुका था। 
मस्लप्रभुओं ने अपने मिथ्याज्ञान के द्वारा उस अन्धतम अज्ञानाबते पर और 
मर्त चढ़ाई । इसमें कोई सन्देह नही कि भेद (फूट) और अज्ञात के बीज भारत- 
बे में अत्यन्त प्रावीनकाल से थे और अब भी हैं, विदेशी शासकों द्वारा 
भारतीय प्रेदमूलक तत्वों यथा जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद और अज्ञान 
का लाभ उठाना स्वाभाविक था, अत: उन्होने भेदमूलक एवं अज्ञानमूलक उपा- 
दानों का उपब हण अथवा विस्तार किया । अतः अंग्रेजों ने आर्य-अनाये या 
आये-दस्यु या आयं-द्रविड़ समस्या खड़ी करके यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया 
कि भारतवर्ष सदा से ही विदेशी जातियों का उपनिवेश या अड्डा रहा है, 
इसके द्वारा प्रत्यक्ष या प्रच्छन्‍नरूप से वे सिद्ध करना चाहते थे कि भारतवर्ष 
मे अंग्रेजों का राज्य या शासन सर्वथा वैध या न्यायपूर्ण है, जबकि आये द्वविड 
या उनसे भी पूर्व शबर, मुण्ड, आन्ध्र, पुलिन्द आदि जातियाँ यहाँ बाहर मे 
आकर बसती रही और भारतभूमि पर आधिपत्य करती रही । 

अंग्रेजों ने भारतीय एकता के उपादानों या घटनाओं का अपने इतिहास- 
अन्थों मे कोई उल्लेख नहीं किया, यथा अगस्त्य या पूलस्त्य, राम या हनुमान्‌ 
या व्यास को उन्होने ऐतिहासिक पुरुष ही नही माना, इनकी ऐतिहासिकता की 
उन्होंने पूर्ण उपेक्षा' ही की । अगस्त्य-पुलस्त्य के दक्षिण अभियान की उन्होंने 
चर्चा ही नही की, जो उत्तर-दक्षिण-भारतीय एकता का महान्‌ प्रतीकात्मक 
उपक्रम था। प्राय; सवय सिद्ध एकता-मूलक तथ्यों मे भी उन्होंने भेद के बीज 
देखे । बेद, जो न केवल भारतवर्ष बरन्‌ विश्वसंस्कृति का मूल है, उसे केवल 
उत्तरभारतीय या पंजाब या पांचाल (उत्तर प्रदेश) की सम्पत्ति सिद्ध किया 
गया । संस्कृतभाषा, जो मानवजाति की आदिभाषा या मूलभाषा है, उसका 
उद्गम एक काल्पनिक एवं बाह्य इण्डो-यूरोंपियन भाधा से माता गया । 

अंग्रेज या पाश्चात्यमिथ्याभिमानी लेखको द्वारा प्रत्येक प्रानीनभारतीय 
विद्या या श्रेष्ठज्ञानविज्ञान को विदेशी मूल का सिद्ध करने का प्रयत्त किया । 
यहाँ पर प्रत्येक विषय या शीर्षक के विस्तार में जाने की आवश्यकता नही है, 
परन्तु अतिसंक्षेप मे कथन करेगे । जब पाश्चात्यों ने यहाँ की प्राचीनजातियों, 
भाषाओं और धर्मों को विदेशी बताया तो उन्होंने प्रत्येक प्राच्चीन एवं श्रेष्ठ- 
विद्या का मूल भी बाह्यदेश को बताना आरम्भ किया । यथा पाश्चास्थों के 
अनुसार प्राचीनतमकाल मे भारतीयों ने ज्योतिषविद्या या नक्षत्रविद्या बैवीलत 
का कालडियातासी असुरों से सीखी, द्वादश राशियों का ज्ञान या सप्ताह के 
बाटों के नामांदि यूनानियों से सीखे | पाणिनिव्याकरण सूत्र में एक यवनानी' 
सिपि का उल्लेख है; धस आधार पर पाश्थात्यों ने कल्पना की कि भारतीयों 
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आरतीय इतिहास की विक्ृति के कारण हँ 


ते खिपि वा लिखना, सिकल्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ यूतानियों से सीखा 
इसी प्रकार भारतीयनाट्यकला का उद्‌गस ग्रीकनाटकों में देखा कया ॥ 
पाश्यात्यों ने यहूं भी सिद्ध करने की चेष्टा की कि भारतीयों ने नगरमिमोण- 
कला, स्थापत्यकला (भवनशिल्प), शासनव्यवस्था आदि सभी कुछ युनानियों से 
सीखें । उनके अनुसार आर्यजाति सी यायावर या घुमक्कड़ थी, उन्हें सतो 
नगर बसाना आता था न खेती करना और न॑ शासन करना और न उन्हें 
घातुशान था, न समुद्र से उनका परिचय था। आर्यों ने धर्म के उपादान 
उपाक्षनापद्धति आदि यहाँ के वनवासियों या द्रविड्ञादि जातियों से सीखे । आये 
तो कूपमण्ड्क जाति थी, समुद्रयात्रा या नाव बनाना उन्होंने द्रविड़ों से सीछा । 
मेक्समूलर, विन्टरनीत्स कीथ मैकड़ानल आदि को वेदमन्त्रों में समुद्र का 
उल्लेख ही दिखाई नही दिया, फिर आय॑ समुद्रयात्रा कैसे करते, उनके अनुसार 
प्रान्नीनभारतीय आये भेड़ बकरी चराने वाले गड़रिये थे, वेदभन्त्र इन्हीं 
गड़रियों के ग्रीत हैं, जो ऋषिमुनियों द्वारा भेड-बकरी चराते समय गाये जाते 
थे । 


पाश्चात्यों का षड्यन्त्र और मिथ्याज्ञान स्वाभाविक ही था, परन्तु स्व- 
तन्त्रता के पश्चात्‌ भी उसी पाश्चात्य आंग्लविद्या का गुणानुवाद और पठन- 
पाठन सचेता भारतीय के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। भारत के राजनीतिक, 
सांस्कृतिक और प्ताहित्यिक इतिहास के पुनर्लेंखने की महती आवश्यकता है, 
परन्तु आज भी स्वतन्त्रता के ४० वर्ष पश्चात्‌ हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों 
एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय इतिहास एवं संस्कृतश्रम्बन्धी पराश्चात्यलेखको: 
(यथा कीथ, बेबर, मैकडानल, बिन्टरनीत्स, मैक्समूलर आदि) के ग्रन्थ परम- 
प्रामाणिकग्रन्थों के रूप मे पढ़ासे जा रहे हैं, वे ही संस्कृतसाहित्य के इतिहासप्रन्थ, 
जो पाश्चात्यो ने भारतवर्ष पर शासन करने की दृष्टि से लिखें थे। हमारे 
विद्याकेन्द्रों में ज्यों-की-त्यों लगभग सौ बर्ष से पढ़ाये जा रहे हैं । हमारे विश्व- 
बिद्यालयों के प्राध्यापकों में के ही अंग्रेजीकाल के सड़े-गले विचार भरे हुए हैं वे. 
उन्ही अष्ट एवं मिथ्यापाश्चात्यग्रन्थों को पढ़ते हैं ओर उन्ही के आधार पर पढ़ाते 
हैं। न केवल इतिहास के क्षेत्र में बरन्‌ राजनीतिक, मनोविज्ञान, गणित, ज्या- 
सिति, शिल्प या यस्वविज्ञान (इंजीनियरिंग) या दशेन या चिकित्साविज्ञान आदि 
के क्षेत्र में अभी तक परमप्रामाणिक भारतीयलेखकों या ग्रन्थों का प्रवेश तो क्या 
स्पर्श तक भी नहो है। पाठ्यक्रमों के राजनीतिजास्त्र ग्रन्थों में अरस्तू या प्लेटो की 
बहुधा चर्चा होती है, परन्तु शुक्राचायें, विशालाक्ष, बृहस्पति, व्यास या चाणक्य 
का तामसात्र भी सही[मिलेगा, इसी प्रकार प्राचीनभारतीयंगणित, दर्शेत या शिल्प- 
विज्ञान कितना ही श्रेष्ठ या उच्चकोटि का हो उसका स्पर्शसात्र भी पाठ्यप्रन्थों 


!# “गुसर्थी में इतिहास 


में नहीं मिलेगा | इतिहास के क्षेत्र में. राह्ावण, महाभारत और पुराणों को तो 
कीथादि की कृपा से भछूत ही बता दिया गया है । हमारा मल यहु है कि 
प्राचीमभारत का मूल इतिहासपुराणों में ही लिखा मिलता है। मूल इ2तिहास' 
'चुराणों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पादुयक्रमों में अनिवाय्य बनाना काहिए, 
आसन या शिक्षणसंस्थानों द्वारा इतिहासपुराणों के इतिहाससम्बन्धी संशोधित 
आय प्रकाशित होते चाहिएं । पाश्चात्यों के मिथ्याग्रस्थों का पूर्ण बहिष्कार 
होना चाहिए । 

अब हम संक्षेप में भारतीय इतिहास की विक्ृतियों के कारणों का सिहा- 
वलोकन करेंगे। विक्ृति के कारणों के परिचय के साथ-साथ ही मुख्य विक्ृतियों 
का ज्ञान भी हो जाएगा, फिर भी यह जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष तो क्या, 
विश्व के इतिहास में मुख्यविकृति कालक्रम (2४70700289) सम्बन्धी है, यही 
इतिहासविकृति की नाभि या केन्द्र है। इस ग्रन्थ में मुख्यतः इसी विक्ृति का 
निराकरण किया जाएगा, अन्य विक्ृतियाँ तो आमुर्षगिक या इस विक्ति की 
अंगमात्र हैं, अतः प्रधानविकृति के निराकरण से उपांगभूत विकृतियाँ स्वयं 
'मिराकृत हो जाएंगी, जैसाकि पतज्जलिमुनि ने महाभाष्य मे लिखा है--- 


“प्रधाने कृतो यत्न: फलवान्‌ भवति ।” 


पाश्चात्य षड़यन्त् 


संकालेयोजना के अन्तर्गत पाश्चात्यों द्वारा इतिहासलेखन का उद्देश्य-- 
(पूर्वाभास)--प्रायेण संसार में सदा से ही यह परम्परा या नियम रहा है कि 
विजेता (व्यक्ति या जाति) विजित की परम्परा (इतिहास) और गौरव को या 
तो पूर्णतः नष्ट-भ्रष्ट कर देता है या उसमें तोड-मरोड़ करता है, क्योंकि इसी 
में उसका स्वार्थ निहित होता है। इस नियम का उदाहरण स्वयं भारतीय 
इतिहास के प्राचीनतम अध्याय--देवासुरसंघर्ष से दिया जा सकता है । देवों के 
अग्रज--हिरण्यकशिपु, विप्रचित्ति, प्रलह्माद, बलि आदि की सभ्यता और संस्कृति 
इन्द्रविष्णुविवस्वानादि देवों के तुल्य और कुछ अ्थों में देवों से भी बढ़कर थी, 
यथा वेदों का विस्तार, देवों की अपेक्षा असुरों मे अधिक ही था--रस्वयं देब- 
पूजक ब्राह्मणों ने लिखा है--कनीयांसि वे देवेषु छन्दांस्यासन्‌ ज्यायांस्यसुरेणु 
(दैतिरीयसंहिता ६/६११) । असुरों को मायाशक्ति (विज्ञान या शिल्प) अत्यन्त 
उच्चकोदि का था-- 


तबंतया माययाज्यापि सब म्रायाविशेष्यु रा: । 
बर्तेयन्त्पमितप्रक्नास्तदेघामसित्रं. बलमू ॥ , (हरकत ६३१) 


आधशेतीय इतिहास की विक्ृृति के कारण रू 


देषपुरोशित बंहेस्पति' के पुंज कच से असुरगुरु शुक्रांधार्य से अंमृतेसंजीक्ी 
विद्या सीखी थी। इन्हीं असुरों की सभ्यता जौर संस्कृति केा देवों ने माश किया 
भौर आज इन असुरों का इतिहास प्राग्रेण पूर्णत: विलुप्त है। कुछ असुरनरेशों 
के नामभात्र के अतिरिक्त उनके इतिहास के सम्बन्ध में हमें कुछ भी शांत नहीं 
है । 

इसी' प्रकार द्वितीय उददोहेरण यर्वन' शक हुण एवं मुस्लिम आक्राताओं का 
दिया जा सकता है कि जिसे देश पर भी यबनादि एवं अरब, तुर्के या मंग्रोल 
आक्रांताओं ने आक्रमण किया उसी देश की सभ्यता और संस्कृति कौ नंष्ट किया, 
बच्चपि वे भारतीय संस्कृति को पूर्णतः नष्ट सही कर सके, परन्तु यहाँ पर उन्होंने 
जो अत्याचार किये वे किसी इतिहासज्ञ से तिरोहित नहीं है, इस सम्बन्ध मे श्री 
पुरुषोतम नागेश ओक नें “भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें” पुस्तक मे विदेशी 
आक्रान्ताओं की करतूतों के अनेक उदाहरण दिये है कि वे किस प्रकार अपने चाटु- 
कारलेसको से मिथ्या इतिहास लिखवाते थे । इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर हरिएचन्द्र 
सेठ ने सिकन्दर और पोरसयुद्ध के सम्बन्ध में यूनानील्रोतों के आधार पर ही 
सिद्ध किया है कि इस युद्ध मे पोरस की विजय हुई थी, परन्तु आज भारतीय 
पाठ्यपुस्तको में सिकन्दर को महान्‌ विजेता चित्रित किया जाता है। यही 
तथाकथित महान्‌ सिकन्दर पो रस से युद्ध मे परास्त होकर प्रार्थना करने लगा--- 
“श्रीमान पोरस | मुझे क्षमा कर दीजिये। मैने आपकी शूरता और सामथ्ये 
शिगोधार्य कर ली है। अब इन कष्टों को मैं और अधिक सहन नही कर सकूँगा। 
मैं अपराधी हू जिसने इन सैनिको को करालकाल के गाल में धकेल दिया है ।”* 
मार्ग मे भागते हुए सिकन्दर का सामना क्षुद्रकमालवगण से हुआ, जिस युद्ध में 
उसे मर्भानतक प्रह्मार लगे और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुआ | सिकन्दरसम्बन्धी 
उपर्युक्त बुतान्त से ही सिद्ध है कि विदेशी इतिहासकार किस प्रकार का मिथ्या 
प्रलाप करते हैं और पोरस द्वारा बिजित सिकन्दर को महान्‌ बिजेता बताया 
जाता है । 

मिथ्या-कथन का यह एक सर्वेश्लेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है कि शकारि 
विक्रमादित्य (शूद्रक) प्रथम और साहसांक विक्रमादित्य चन्द्रगूप्त द्वितीय द्वारा 
मिमित मिहिरावली (महरौली) और विष्णृध्बज, जिसके निकट लोहे की प्रसिद्ध 
लाट बनी हुई है, उप्तको किस प्रकार कुतुब॒ुद्दीन ऐबक द्वारा तिमित घोषित किया 
गया । मिहिर मक्षत्र की संज्ा है, जिससे कि प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर को 
नाम पड़ा । निश्चय ही यह एक वेघशाला थी, जो अशहमिहिर की प्रेरणा से 





१. द्रष्टब्य--ईथिमोपिक टेक्स्टूल बाई ई००० डइब्ल्यू बेज । 


५ पुराणों में इतिहास 


अकारि विक्रमादित्य शूद्क ने सन्‌ ५७ ई० यू० बनाई थी और इसी के निकट 
लौहस्तम्भ पर चन्द्रगुष्त द्वितीय, विक्रमादित्य (द्वितीय) ने अपनी विजयमाया 
अंकित कराई। 


इसी प्रकार आगरा में तथाकथित ताजमहल निश्चय ही प्राचीन राजपूत 
आसकों का महल (प्रासाद) था, जिसको शाहजहाँ ने स्वनिरभित घोषित करवा 
दिया । प्राचीन हिन्दू मन्दिरों को तोड़कर मुस्लिमों ने किस प्रकार मस्जिदें 
बनायीं, यह तथ्य किसी विज्ञ इतिहास पाठक से अज्ञात नही है, इसका सर्वाधिक 
प्रसिद्ध उदाहरण वाराणसी में विश्वनाथ का स्वर्णमन्दिर है, जिसका एक बड़ा 
भाग अभी भी मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर, दिया गया है। अतः 
इस मत से कोई भी वंमत्य तही होना चाहिए कि बबेर, असभ्य और असंस्कृत 
मुस्लिम आक़ान्ता ऐसे श्रेष्ठ भवनों को बनाना जानते ही नहीं थे, वे केवल 
अ्वंसकर्ता थे, उन आक्रांताओं के पास ऐसे श्रेष्ठभवनों के बनाने का न समय 
था, न साधन और न ही कौशल । उन्होने प्राचीन भवनों को ध्यंस ही अधिक 
किया और उनको विक्ृत करके उस पर आधिपत्य जमा लिया, वे स्वयं वहाँ 
के शिल्पियों को बलपूर्वक अपने देशों मे ले गये जहां उन्होंने भारतीय अनुक्ुति 
पर भवनादि बनवाये। अतः कश्मीर के निशात और शालीमार (शालिमार्ग) 
उच्चान, दिल्ली आगरा के लालकिले, तथाकथित कुतुबमीनार तथा इसी प्रकार 
के सम्पूर्ण भारतवर्ष में बिखरे हुए शतशः भवनों का निर्माण सहस्रो वर्षों पूर्व 
भारतीयों ने ही किया था, जिनको उत्तरकालीन मुस्लिम आकान्ताओं ने आधि- 
पत्य करके स्वनिर्भित घोषित किया । यह भारतीय इतिहास में महान्‌ जालसाजी 
(विक्ृति) का एक बड़ा भारी उदाहरण माना जाना चाहिए और निश्चय ही 
इस विकृृति का निराकरण होना चाहिए। मुस्लिम शासकों के पश्चात्‌ अब अंग्रेजी 
शासन के स्तम्भ, मैकाले की योजना के अंतर्गत, भारतीय इतिहास एवं वाइुमय 
के सम्बन्ध में पाश्चात्य षड्यन्त्र की कहानी संक्षेप में लिखेंगे । 

पाश्चात्यों को संस्कृतविद्या से परिचय--पाश्चात्यषड्यन्त्रकारी ईसाईलेखकों 
ने भारतीय साहित्य विशेषतः संस्कृतवादूमय का अध्ययन इसलिए किया कि वे 
यहाँ के रीति-रिवाजों एवं सस्कृति को जानकर, उस पर प्रहार कर सके, जिससे 
कि मैकाले की योजनानुस्तार भारतीयों को काले रंग का अंग्रेज (ईसाई) बनाया 
जा सके, जिससे ब्रिटिश शासन भारत में चिरस्थायी हो सके । मैकडानल ने 
संस्कृत साहित्य का इतिहास (अंग्रेजी में) की भूमिका मे स्पष्ट लिखा है--॥॥ 
छ प्राव009०0ए & 8पफ्रांडं।ड हिल पीढडा 00फच 0 पाठ कव०४६ा परध6 
प0 शांड09 त॑ ध्ा3८7 गराशिभ्ञंप्रत्० &8 8 06 ॥88 "०८७ जांधिशा | 
छाल्लांक, फिएट गण गाए (00०6 दि पशाइरडार एणडडल४8 पाण्य 


आंरंतोश इतिहांस की विक्ृृति के कारण ७ 


फहवॉबिसट काला, कण पा वहंत गजील्त जा पोल प्रांह बाव (प्णट्ठा। ता 
चीह छए0एपॉक्रिंएत ती 0फर खिताशा टक्ाजंग8 0एट्टीए. [0 आबए४ 8 एकएप्राछा 
फ्रक्षद्श जि. छितपंशी ताजा, मैकडानल का तात्पर्थ यह है कि उन्होंने 
'संस्कृतसाहित्य का इंतिहास' इसलिये नहीं लिखा कि इसमें कोई महान गुण- 
बत्ता है, बल्कि इसलिये लिखा कि अंग्रेजगण भारतीयों की पोलपट्टी जानकर 
उन पर चिरस्थायी जासन कर सके ) केवल निहित स्वार्थ के कारण अग्नेजों ने 
संस्कृत का अध्ययन किया । उनका सस्कृतविद्या का ज्ञान एक उस अबोध बालक 
के समान था, जो प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ता है, अतः उन्होंने संस्क्ृतविधा 
पढ़कर जो निष्कर्ष निकाले वे उसी अबोधबालक के तुल्य अपरिपक्व एवं अध- 
कचरे थे इलका संकेत आगे के पुष्ठो पर किया जायेगा ही । 


पाश्यात्यो में संस्कृत का सर्वप्रथम विध्विवत्‌ अध्ययन विलियम्स जोन 
नामक अंग्रेज न्यायाधीश ने १८वीं शताब्दी मे किया। सन्‌ १७८४ ई० में 
उसने सल्कृतविद्या की प्रवृद्धि के लिए “रायल एशियाटिक सोसाइंदी आफ 
बंगाल' की स्थापना की । संस्कृत के प्रारम्भिक अध्येताओं में कालब्रुक, हैमिल्टन, 
श्लेगल, आगस्ट, विल्हेल्मवान, फ्रेडरिकवान्‌, प्रिम, बाप, बाटलिग, राथ, रोजन 
अनेफ, मैक्सममूलर, बेवर, ओल्डनवर्ग, हिलब्रान्ड, पिश्चल, गेल्डनर, लूडस्स, 
गाईगर, जैकोबी, मार्टिनहाग, कीलहाने, व्यूलर, म्यूर, मोनियरविलियस्स, 
विल्सन, मैकडानल, कीथ, पीठर्मन, ग्रिफिथ, ग्रियमेंन, ब्लूमफील्ड हापकिन्स, 
गोल्डस्टुकर विन्टरनीत्स इत्यावि प्रसिद्ध हैं । 


प्रारम्भ में पाश्चात्य सस्क्ृत अध्येता कुछ-कुछ निष्पक्ष थे, परन्तु मैकाले के 
प्रभाव या सत्तापक्ष के प्रभाव के कारण उन्होंने सत्य विचारों को तिलांजलि 
देकर पड़्यन्त्रपर्ण मतवाद घढने प्रारम्भ किये और उन्हीं असत्यमतवादों को 
परिपक्‍्न किया, जो आज तक विश्व में छाये हुए है। अब इन उभयवरिध पक्षों 
की सारप्राही विवेबना करते है । 


प्रथम, सत्यपाश्चात्यपक्ष के प्रारम्भिक विद्धानों में थे--आमगस्ट बिल्हैल्म- 
वान श्लैगल, फ्राइडिश श्लैगल, हम्बोल्ट, शोपेनहावर, जैकालियट, गोल्डस्टुकर, 
पार्जीटर इत्यादि । ये लेखकगण सत्याग्राही एवं उदारचेता थे । शोपेनहावर के 
विधार उपनिषदों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं, उसने लिखा था--'7%6 
छा०00णांगा णी ४86 फरांड्ाल्व कष्चगात्रा। क्षा8007 "ये सर्वोत्कृष्ट मानव 
बुद्धिकी सृष्टि (रचनायें) हैं ।” हम्बौल्ट ने गीता के विषय मे लिखा--8 छ 
एणगाछएड धा8 0९85280 ब्गाप॑ एी6ड फ्रांगड (06 ऋ0ए्त 888 40 आ0ज- 
यह (गीता) संभवत: गहतत्तम एवं महंत्तम प्रन्थ है जो विश्व में प्रदशित करना 


छ् ,_- - * पुराणों में इतिहास 


है।” प्रारम्भिक संस्कृत अध्येतृुगण संस्कृतभाषा को विश्व को आदिम मौर 
मूलभाषा मानते थे, बाप जैंसे फ्रांसीसी लेखक ने संस्कृत को मूलभाषा साला--- 
"कप इव्चाइंधववां ॥85. छ76527४26 ज्ञाठा82 फुलाहिएं पका 85 िंएकटार्व 
ठांग्राव्टफ. [[शा80986, ए- 48, 0५ 0. ०59०:४००)- “संस्कृत में (ग्रीक, 
लैटिन आदि की अपेक्षा) मूलरूप अधिक सुरक्षित है !” प्रारम्भिक पाश्चात्य 
लेखकों के भावों को विन्टरतील्स ने इस प्रकार व्यस्त किया है--जब भारतीय 
वाह मत्र॒ पश्चिम में सर्वप्रथम विदित हुआ तो विद्वानों क्री रुचि भारत से आने 
वाले प्रत्येक साहित्यिकग्रन्य को अति प्राचीनथयुग का सानने को थी । वे भारत 
प्र इस प्रकार को दृष्टि डाला करते थे कि वह मनुष्यजाति या मानवसभ्यता 
का मूल या प्रेडः खण (झूला) है। फ्राईडिश श्लेगल ने इन्ही भावों को अभिव्यक्त 
किया--/म७ >क्रण०6 ॥077राए १058 079 वा08 ॥8॥7 शा0॥0]6 खा0ति"- 
ग्राह्का0) णा धा8 ग्रीध09 0० ॥6 फणा।एड छणाते, परता0०7१९0 
म्रांतला0 गा पहढा तंक्षाऐै82४४*. वह भारत से एक महती आशा रश्ता है 
कि ससार का पूर्ण तिमिरावृत इतिहास भारत द्वारा ज्ञात होगा ।” श्लेगल की 
आशा अका रण नही थी, लेकिन पड़्यन्त्रकारी पाश्चात्यलेखको ने यथा मैक्समूलर, 
कीथ, बेवर विन्टरनीत्स इत्यादि ने उसकी आशा पर तुषारपात कर दिया । 
अब इस आशा को पुनरुज्जीबित करके संसार के सत्य इतिहास को प्रकाशित 
करना है, यह प्रथत्न इस आशा का प्रारम्भ है। 

जैकालियट नाम के फैच विद्वान न्यायाधीश ने १८६६ में भारत में बाइ- 
बिल' नामक ग्रन्थ मे ऐसे ही उदात्तभाव लिखे जो सत्यभाव थे---' प्राचीन भारत, 
मनुष्यजाति के जन्मस्थान तेरी जय हो । पूजनीय और समर्थ श्राज्नी, जिसको 
नृशंस आक्रमणों की शताब्दियों ने अभी तक विस्मृति की धूल के नीचे नहीं 
दबाया, तेरी जय हो । श्रद्धा, प्रेम, कविता और विज्ञान की पितृभूमि सेरी जय 
हो । क्या, कभी ऐसा दिन आयेगा जब हम अपने पाश्वात्य देशो मे तेरे अतीत 
काल की सी उन्नति देखेंगे ।३ 


जि 


केलजभ 


* माला चितीशा गाक्षत्रापाल ए72ट8४06 गिडई कवाएएआए ॥ 8 ए८४(, 
796०६ छए९ा४ 7एगाल्त (0. 45९7४ & ह0क्ाए. बट्व० 40 एलन 
वशंष्टाक्षप्र शा फदा ग्राप्ट 709 रिएा8. प8९५ छ४६८त [0 ॥0 0 
पफुणा प्ाहांब 88 5गालायग्रह 06 वाल एाइक6 6 एक्कापंंगत 0 
वा €्ड ् फ्रपकाथ्ा एंस्ीश्ाजा [000785 ॥ (''ा०07/0 (॥- 
श्टाआ9, 9:3)- 

2, 6 56एणाह बइथ्ेल्लांगा. ० विजय विएा शां8४९०७ ? 7) फडए 

दीपा 

3. भारत में काइबिल' । सन्तराम्र कृत अनुवाद, प्रथम अध्याय । 


४ 


ऋर्तीस इतिहास की विकृति के कारण 


' इस, प्रकार के विध्पक्ष; सत्य, उदास और प्रेरक भाथ' वंहयत्थकारी पाए« 
आात्पों को कष्छे, यहीं लगे, क्योंकि इस सत्यधावों को मानते ते भारत का 
औरव बढ़ता और अंग्रेजों हारा भारत को ईसाई बनाने, चिरशासन करने और 
अंग्रेजीसंस्कृति के प्रसार में बाधा पड़ती, अतः उन्होंने विष्रीत और असत्यविश्वारों 
का आश्रव लिया 4 अनेक कारणों से मैक्समूलर यूरोप में महान प्राज्य-विद्या- 
विशारद ([060[०हां&) माना जाता था, परन्तु वह प्रच्छल्नरू्प से मंकाले का 
भक्‍त और अंग्रेजीसाआ्राज्य का महान्‌ स्तम्भ था। सन्‌ १८५५, दिसम्बर २८ 
को मैक्समूलर-मैकाले से भेंट हुई । इस समागम के अनन्तर सैब्समूलर गे अपनी 
विज्ञारधारा भारत के प्रति पूर्णतः परावतित कर ली जैसा कि उसने स्वयं लिखा 
है--- (मैकाले से मिलने के पश्चात्‌) मै एक उदासीनतर एवं बुद्धिमत्तर भनुष्य 
के रूप मे आक्सफोर्ड लौटा ।7) स्पष्ट है कि क्‍या षड्यन्त्र रचा गया । 
विकासवाद का भझ्रमजाल 

प्रायः मूर्ख से मूर्ख मनुष्य या बालक भी यही सोचेगा कि लघु वस्तु से 
महान्‌ वस्तु, क्षुद्तम जीव से विशालकाय जीव विकसित हुये, अतः चार्ल्स 
डाबविन न जब १८५६ में जीवो के विकासवाद का पभ्रतिपादन किया तो वहु 
कोई बहुत महान्‌ बुद्धिमत्ता का काम नही कर रहा था । यह अत्यन्त साधारण- 
बुद्धि किबा सष्टि एवं इतिहास से पूर्णतः अनभिज्ञ एक सामान्य व्यक्ति की 
कोरी कल्पनामात्न थी, परन्तु उसके इस विकासवाद के सिद्धान्त को समस्त 
विश्व मे, विशेषतः विज्ञानजगत्‌ में, आरम्भिक विरोध के बावजूद एक बड़ा 
भारी क्रास्तिकारी अनुसन्धान माना गया और इसमे कोई सन्देह नहीं कि आज 
समस्त बुद्धिजीवीवर्ग पर, इस अतिशभ्रामक, घोर अवैज्ञानिक, मूखंतापूर्ण 
मतान्ध्रसिद्धान्त का द्तना प्रबल प्रभाव है कि अत्यन्त धासिक ईश्वरवादी 
आस्तिक या अति बुद्धिमान आध्यात्मिक विद्वान्‌ एवं योगी भी विकासवाद को 
ईश्वर से भी अधिक परमस्तत्य के रूप मे आँख मूँदकर अज्ञानवश मानता है। 


विश्व इतिहास, साथ-साथ भारतवर्ष के इतिहास मे विकृतियों का एक 
प्रमुख कारण विकासवाद या सततप्रगतिवाद का ध्रामक मत है। इसके कारण 
अनेक सत्यसिद्धान्तों का हनन हुआ और मनुष्य अन्धकार के महान्‌ गर्त मे गिर 
गया और इस अन्धतम अज्ञान से इसकां उद्धार तब तक नहीं हो सकता, जब 
लक की मनुष्य सत्य जानकर इस अवैज्ञानिक एवं असत्य को नहीं छोड़ देता । 





4. प्‌ ऋचा खिल ६0७ 0डहात0 & 58666" हांघए 006 8 जोक 
ख्ंआए (0, मो, 7. ४७ ४॥ (932). 


० कक पुराणों में इतिहास 


जैसा कि पहिले संकेत किया जा चुका है कि हावित कोई बड़ा भारी विदान्‌ 
था वैज्ञालिक नही था, वह केवल जीव जतुओं के विचय में सूचना एकन्र करके 
अनेक देशों में घृूमता रहा, और उसने अमेक प्रकार के जीव-जन्तु देखें, बस इसी 
अनुसन्धानमात्र से उसमे विकासबाद का सिद्धान्त घड़ दिया । परन्तु यह एक 
परीक्षित नियम या सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति एक विषय का शात्ता होकर 
ही निश्चितमिद्धान्तों का या कार्यलिश्वय का निर्णय नहीं कर सकता-- 

“एक शास्त्रमधीयानों न याति शास्त्रनिर्णयम्‌ ।/ 


जिस व्यक्ति को ज्योतिय, गणित, योगविद्या, धर्मंशास्त्र विधिशास्त्र या 
सूबष्टिविज्ञान का ज्ञान नहीं हो, वह इन विषयों म॑ या विज्ञान में निर्श्नान्त निर्णय 
कैसे ले सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी दुर्बलता (या अज्ञान ?) 
यही है कि वे प्राय: अपने विषय का छोडकर न तो दूसरे विषय की जिज्ञासा 
करते है और न प्रायः अन्य विषयों को जानते हैं । इसीलिये उनके सिद्धान्त केवल 
मतवाद या वितंडाबाद बनकर रह जाते हैं, विशान और इतिहास के क्षेत्र में 
यही प्रयोगवाद चल रहा है जिससे मनुष्यजाति की ज्ञानवुद्धि के साथ अज्ञानवृद्धि 
भी हो रही है । 

डाबिन प्रतियादित विकासमत का, विशेषतः भनुष्य बन्दर से विकसित हुआ 
इस विचार का विरोध आरम्भ से ही हुआ । अब कुछ वैज्ञानिकों ने, विशेषतः 
अन्तरिक्ष वेज्ञानिकों ने यह मत व्यक्त किया है कि जीव या मनुष्य पृथ्वी पर 
किसी दूसरे लोक या सुदूर ग्रह से आकर बसे। १६४२, जनवरी में 
प्रसिद्ध अन्तरिक्ष बैज्ञानिक सर फ्रायड हायल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित करके 
आश्चये और संशय मे डाल दिया कि किन्‍्हीं अन्तरिक्षवासियों ने सुदूर प्राचीन- 
काल मे पृथ्वी पर जीवन को स्थापित किया । १८ जनवरी में, हिन्दुस्तान 
टाइस्स में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसका अश, डाबिन के मत का खोखलापन 
दिखाने के लिए आवश्यक रूप से उद्धुत किया जा रहा है-- [6 जा व्थात 
प89 ॥8५४8 96७॥ $94ज76व4 99 एराट!86॥ कैशंगह8 ॥॥0णा5 ० ए:श8 
ब80 ॥7 88067 79थ( ० (॥6 एग्रां "28९. 


वड॥ांड 8 8 $078 पर९छ धाएताए ॥0ए६87080 099 97 |769 पल०जण€, 
076 एस मतवॉद्षा75 ]08478 ३5.णाणााल5 0 ाक्कषीका३8० प्रतांतंगातो 
एनीर्डड वीब घआा 9३8 6 7९5७ॉ 0 0० सब्धांगा 9 8000078 
॥0 फ्ाशाय'3 00९09, ४76 छ007छ ्॑ हए्ण॑प्रांजण, $ 7720 ६00 
भ भरंदा०8 ए॑ी 50ंध्यांडड ॥. (,.00णा'5 ह05चर] तांत्रा।गा 76009 
सह पद एशढकांटय 70७७७ जी एप छल (00 0०जाफ़ांप्था०त ६0 


ऋरतोय डतिहास की विक्ृति के कारण डरे 
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2 (70798. एज्राएटा४9-” जीवन की स्थापना, पृथ्वी पर, करोड़ों वर्ष 
पूर्व, “ब्रह्माण्ड के किसी अन्य भाग में निविष्ट बुद्धिमान प्राणियों ने की 
होगी ।” यह एक आश्चर्यंजतक नवीन सिद्धान्त, ब्रिटेन के एक सर्वोच्च 
अन्तरिक्षवैज्ञानिक सर फ्रायड हायल ने प्रस्तुत किया है, जिसमें परम्परायत 
मनुष्योत्पत्ति के दैवीसिद्धान्त और डाविन के विकासवाद को चुनौती दी गई 
है । सर फ्रायड ने एक वैज्ञानिक गोष्ठी में, जो रायल इन्स्टीट्यूट लन्दन में 
आयोजित की गई, इस सिद्धान्त का रहस्थोद्घाटन किया कि जीवन की 
रासायनिक संरचना इतनी जटिल है, कि वह क्रमिक आकस्मिक घटनाओं से 
संभूत नहीं हो सकती, जैसा कि विकासवादी विश्वास करते हैं । 


उन्होंने बताया कि जैवपदार्थ इस अद्भुत रूप से शरीरों में संग्रथित हैं कि 
यह केवल बौद्धिक कौशल या योजना का परिणाम हो सकता है अर्थात्‌ अज्ञानता 
या मूखंता से या यदृच्छा जीवोत्पत्ति नहों हो सकती । 


यह जीवनयोंजना, ब्रह्माण्ड के किसी ऐसे भाग के बुंद्धिमान्‌ प्राणियों की हो 
सकती है, जो सुदुर अतीत में किसी संकट के कारण विनाश को प्राप्त हो गये 
हों और जो जीवन को किसी रूप में संरक्षित रखता चाहते ये । डाविन द्वारा 
कल्पित आकस्मिक घटनाक्रम के विरुद्ध पर्याप्त कारण हैं। जैसे कि पचास लाख 
ऋ्रमबढ़ों को एक पासे से प्रक्षेप करने के समान हैं । पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व 


की और कोई सम्भव व्याश्या प्रतीत नहीं होतीं कि मह बुंद्धिमान्‌ प्राणियों की 
योजना का परिणाम है। 


श्र पूदरणों' में इतिहाल' 


: * श्र फ्रायड हायज के एक सहयोगी जैशानिक लंकालिबासी विक्रमलि]त मे 

विकासवाद के खण्डन में उनके सहयोग से तीन पुस्सकें लिखों हैं, जिनमें एक 
असिद्ध पुस्तक है ॥2५०एॉांणा (07॥ 598०४ । इस पुस्तक में उन्होंने जैसा कि 
पुस्लक के नाम से प्रकट "हैं! यहू॒ सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि पृथ्वी पर 
जीवन की उत्पत्ति आकस्मिक (&०००८ए७) नहीं है, वरन्‌ श्रह्माष्ड के 
भर वर्सिद्धान्तों के अनुसार हुई है। ६ सितम्बर, १६०१ के हिन्दुस्तान टाइम्स 
में ही ज्योफीलेनी नामक टिप्पणीकार ने इन दोनो वैज्ञानिकों के जीवोत्पत्ति 
सिद्धान्त का संक्षेप में (५0५ ॥॥076 098 शीर्षक से परिचय दिया । हिन्दी 
के हिन्दुस्तान में 'विकास यथा लम्बी छलाँग' शीर्षक इस विषय पर टिप्पणी 
छपी । तदनुसार “उनका कहता है कि जीवो का विकास धीरे-घीरे न होकर 
बीच-बीच में छ्लाँग लगाकर हुआ है ।” इन वैज्ञानिकों के अनुसार ईश्वर क्या 
है, श्रह्माण्ड ही ईश्बर है--“#घ्त सा 45 500 ? 500 ६06४ इप्8865६ |8 
00८ एा॥५८०४७” यह सिद्धान्त प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के निकट ही है---जैसा 
कि वेदों और उपनिषदों में बारम्बार घोषित है-- 


/ईशावास्यमिदं सर्व यत्किचित्‌ जगत्यां जगत्‌ ।” (ईषोपनिषद्‌) 
''पुरुष एवेदं सर्वम्‌” (पुरुषसूकत ) 
''हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे” (ऋग्वेद ) 
“आकाशप्रभवो ब्रह्मा (अथर॑वेद) 
“बहा देवानां प्रथम: संबभूव'' (मुण्डकापनिपद्‌ ) 
प्रजापतिर्वा इदमेक॑ आसीत्‌ (ताण्ड्यब्राह्मण १६।१॥१) 


अजस्य ताभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि' भुवनानि तस्थु: ।” 
(ऋग्वेद १०।८२।६) 

बढ, ब्रह्माण्ड का ही अपर ताम है, वह ब्रह्म ब्रह्माण्ड को रचकर उसमे 
प्रवेश कर गया--- 

तत्सृष्ट्बा तदेवानुप्राविशत (त० उपनिषद्‌) 

यही तथ्य श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि सर्वभृतपदार्थ ही ईश्वर 
हैं, उससे पृथक्‌ नहीं-- 

ईश्वर: सर्वभूतानां हुई शेड्जुन तिष्ठति । 

अआपयमन्‌ सर्वेश्वुतानि यन्लाझूडानि मायया ॥। (भीता १८६६१') 


आरलोीय दवतिहाल हो गिकृति के कारण शैे 


अस्तरिक्षा बेक्ानिक भलोभ्ाति जानते हैं कि समस्त बढ्धापण किस तेजी से 
'नियमपुर्दक अमंण कर रहा है। 

उपर्युक्त दोनों वैज्ञानिक (हांयल और विक्रम्िह) के सिद्धान्त, डाविन के 
विकाससत का खण्डन करते हैं और भारतीयसुष्टिसिद्धान्त के निकट हैं, परन्तु 
फिर भी अपूर्ण ही है। यथा सर फ्रायड हायल ने यह सम्भावना व्यक्त की है 
कि ब्रह्माण्ड के किन्‍हीं बुद्धिमान प्राणियों ने पृथ्वी के प्राणियों को रंचा। इसमें 
अनवस्था दोष है, क्योंकि ब्रह्माण्ड के उन बुद्धिमान्‌ जीदों की रचना के लिये 
और अधिक बुद्धिमान्‌ प्राणियों की कल्पना करनी पड़ेगी, इस अवस्था का कही 
अन्त नही होगा । अतः सुष्टि का भारतीयसिद्धान्त ही सत्य है, जैसा कि आगे 
प्रतिपादित किया जायेगा । 


डाबविन ने जीवोत्पत्ति पर एकांकी दृष्टि से पिक्चर किया। जीबोत्पत्ति से 
पूर्व ब्रह्माण्डसूष्टि पर विचार करता अनिवार्य है । जीव, श्रह्माण्ड से पृथक नहीं 
हैं, जो सिद्धान्त ब्रह्माण्डसुष्टि के हैं वे ही जीवोत्पत्ति पर लागू होगे । परन्तु 
डाविन और तदनुयायी जीवोत्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी नियम को नहीं मानते, 
वे जीवोत्पत्ति को आकस्मिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं । इस प्रकार के 
अनियम को ही वे नियम बनाते हैं। यह पूर्णतः असभ्मव और अवैज्ञानिक 
विचारपद्धति है । अतः जीवोत्पत्ति के नियमों से पूर्व ब्रह्माण्डसृष्टि पर विचार 
अनिवाये हैं । 


अह्याण्डसुष्टि के नियम 


यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड! इस उक्ति के अनुसार जो नियम एक पिण्ड 

या शरीर के लिए है, वही नियम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । आधुनिक 

बेज्ञानिक भी यह समझने लगे हैं कि यह अनन्त ब्रह्माण्ड यों ही आकस्मिकरूप 

से उत्पन्न नहीं हो गया है, यह ब्रह्माण्ड भी किसी जीव या मनुष्य के समान 

जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है । अनन्तंकोटि नींहारियों से अनन्तकोटि 

ब्रह्माण्ड (नक्षत्रादि) अपने निश्चित स्थान पर स्थिंत होकर नियमित रूप से 
अ्रमण कर रहे हैं, अत: वेद का यह सिद्धान्त सिद्ध है--- 


पाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
परमात्मा या परमपुरुष ने पूर्वसृष्टि के अनुसार ही नवीनसृष्टि बनाई । 


बिना नियम के तो यह्‌ ब्रह्माण्ड एक क्षण भी स्थिर, नहीं रहू सकता। बिना 
'नियस के भूसने पर आकाशीय पिण्ड परस्पर टकराकर नष्ट हो जायेंगे, इसीलिए 


चुराण में कहा शा, है-डमारी फिशुकुमर ,(सर्प़कार): चंशक नीहारिका 


3 पुराणों में इतिहास 


ब्रह्माण्डकी पूँछ में ध्रवनक्षत्न स्थित है जो समस्त नक्षत्रमण्ठलों को बुमाता 
है-८ | 
प्रशत शा---अमस्ति कभ्रमेतानि ज्योत्रीषि दिवमण्डलम्‌ । 
अव्यूहेन च॒ सर्वाणि तथैवासंकरेण वा ।। 
उत्तर मिला--भ्र्‌ बस्थ मनसा चासो सपंते ज्योतिषां गणः । 
सूर्याचचद्रमसों तारा नक्षत्राणि ग्रह: सह ॥। 
वर्षा बर्मो हिम॑ रात्रि: संध्या चेंब दिन॑ तथा । 
शुभाशुभ॑प्रजानां ध्रवात्सव॑ प्रवर्तते ॥ 
(ब्रह्माण्डपुराण, २२ अध्याय) 
हमारी शिशुमारनीहारिका (सृष्टि-ब्रह्माण्ड) सर्पाकार है और सर्पाकाररूूप 
में ही भ्रमण करती है और धव इसका अध्यक्ष है, जो इसका संचालक है, 
घ्रूव की अध्यक्षता में हमारी सृष्टि (नीहारिका कश्यप या शिशुमार) के सम- 
सस्‍त कार्य सम्पन्त होते हैं, हमारी नीहारिका के समान अनन्त नीहारिकायें 
अनन्त आकाश में है, अतः इस सबका तियामक या विधाता कितना अप्रतिम 
होगा, यह भगम्य और अतकये है । अतः मनुष्य यह मानने के लिए बाध्य है कि 
यह विश्व ब्रह्माण्ड नियमानुसार चल रहा है, तब जीवसूष्टि बिना नियम के 
कैसे हो सकती, जबकि डाबिन जीवसुष्टि को आकस्मिक मानता था ।” क्योंकि 
उस समय पाश्चात्य अन्तरिक्षबिज्ञान न तो इतना उन्‍नत था, अतः विचारे 
डाविन को सृष्टि या ब्रह्माण्ड के नियम कहाँ ज्ञात हो सकते थे, इसलिए उसने 
जीवनसृष्टि को यादुच्छिक मान लिया । उसने अपने सामान्यज्ञान के आधार 
पर ही विकासवाद की कल्पना कर ली, जो किसी बुद्धिमत्ता का काये नही था, 
यह तो अज्ञान था सामान्यज्ञान से उत्पस्न एक साधारणप्रक्रिया थी, जैसा कि 
पुराणकार ने कहा है, कि प्रायेण सामान्यजन ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्ष देखते हुए भी 
संमोहित (अज्ञानवृत) होता है--- 
भूतसंमोहन॑ हां तद्दतो मे निबोधत । 
प्रत्यक्षमपि दुश्यं च संमोहयति यत्मजा: ॥। (ब्र०पु०) 
डाबविन जैसे संमोहित (अज्ञानी) पुरुष को सत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है, 
जिस सत्यज्ञान के अल्पांश को मरीचि कश्यप, वशिष्ठ, पुलस्त्य जैसे ऋषि सहस्नों 
बर्षों के कठोरज्ञात या साधनावोग और तपस्या के द्वारा जान सके । 


१. काल: स्वभावों नियहियंद्ब्छा भूतानि योति: पुरुष इति चिन्त्या: । 
(श्वे० उ००) 


सृष्टिसम्यन्ध में ढाजित मंदुल्छा (अआकस्विता) को मासता हैं। 


आरतं व इतिहास की विकृति के कारण श्र 


प्राशजात्यो से अशानवश सौरसष्डल या ब्रह्माण्डसृच्टि के सम्दत्ध मे केक 
मत भड़े हैं और ब्रह्माण्ड की आयु के सम्बन्ध मे चार-पाँचि सहल्न वर्ण से ८० 
अरब तर्ष तक के अनुमान किये हैं। कोरपनिकस से पूर्व लक पाश्चात्य जयत्‌ 
को पृथ्वी के गोलत्व के विश्यय मे भी ज्ञान नहीं था ओर न्यूटन से पूर्व उन्हें 
गुरुत्वाकर्षणशक्ति का ज्ञान नहीं था ओर संकपर्णत्रल का अभी भी ज्ञान नहीं है । 
परन्तु वेदों मे 'चिरकाल से सभी ग्रह, नक्षत्र आदि गोल (परिमण्डल) हैं,, ऐसा 
ज्ञात भा--परिमण्डल आदित्य” परिमण्डज: चन्द्रमा: परिमण्डला दो:, परि- 
मण्डलमन्तरिक्षम्‌ परिमण्डला इयं पृथ्वी ।” (जैमिनीयब्रह्माण ११२५७) । में सब 
पृथिव्यादि धूमते हैं, इसका उल्लेख इस प्रकार है--- 


इसमे व॑ लोका. सर्पा यद्धि कि चर सपंत्येष्येव 


तल्लोकैबु सपंति (श० ब्रा० ७४४।१।२७) 
'इयं (पृथिवी) वे सर्पराशी' (ऐ० ग्रा० ५२३) 
सकषंणमहमित्यभिमानलक्षणं य संकषंणमित्याचक्षते । 


यसस्‍्येद क्षितिमंडल भगवतो&नन्तमूर्ते: सहस्नशिरस: एकस्मिन्निव 
शीर्षाणि प्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यतें । (भागवत ५॥२५॥१३) 


यह भूमण्डल सकर्षणबल से ही अनन्ताकाश में स्थिर होकर अमण कर 
रहा है । 


पाश्चात्यो ने ब्रह्माण्ड या सौरमण्डल की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे निम्न 
कल्पनाओ की उद्भावना की है। (१) नैबुलरसिद्धान्त, (२) टाईडल सिद्धान्त, 
(३) प्लेनेटियल सिद्धान्त, (४) युग्मतारासिद्धान्न, (५) फिशनसिद्धान्त, 
(६) सेफीडसिद्धान्त, (७) नीहारिकाभेदसिद्धान्त, (५) वैद्य तचुबकत्वसिद्धान्त, 
(६) नौवासिद्धान्त और (१०) बिग बैग या महाविस्फोटसिद्धान्त । 


इससे अस्तिम बिगर्बगसिद्धान्त प्राचीन सनातन भारतीय सिद्धान्त के निकट 
है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम एक बुहृदण्ड (ब्रह्म न्‍्म्बड़ा-- बुहुत्‌) या मह॒दण्ड 
उत्पन्न हुआ, जिससे समस्त लॉक उन्पन्न हुए । यदि इस बुहृदण्ड से हमारी 
नीहारिका (कश्यप मारीच) से तात्पयं है तो इसकी कोई सीमा (अन्त - सान्‍्त) 
माती जा सकती, यदि आकाश की समस्त नीहा कायें इसो बृहदण्ड से उत्पन्त 


६& ५ 8 जा पक अह  . बुराणों में 


हुईं को यह ,बह्ण्ड अनस्त, अगम और अयोचर हैं--सर्त्य श्ानमतन्स ब्रह्मा 
अॉगस्टाइन ने ब्रह्माण्ड को सान्‍्त माना है, परन्तु सान्‍्ते हो ती भी मनुष्य के लिए 
अह्य था ब्रह्माण्ठ अगम, अन॑न्तं और अग्रोचर ही है। इस अन्तराकाश (खाली 
स्थान) का अन्त कहाँ है, इसको सनुष्यवुद्धि सोच ही नहीं संकती ।* इसीलिए 
प्रमदार्शनिक याोश्वल्कय ने, गार्गी के यह पूछने पर कि ब्रह्मतोक किसमें स्थित 
हैं, इस अतिप्रश्न का निषेध किया था ।? 


बुहृदण्ड की उत्पत्ति अकारण ही नही होती, इसमें परमपुरुष की इच्छा ८ 
'घाता ययापुर्वमकल्पयत्‌' सिद्धान्त था ! ब्रह्माण्ड का एक रजोसात्र (धूलकण) 
तुल्य अंश यह प्रथिवी है और इस पृथ्वी का जन्म, आयु और मृत्यु निश्चित है। यह 


१. (क) निष्प्रभेडस्मिनू निरालोके स्वेतस्तमसाव॒त्ते । 
बृहृदण्डसभूदेक॑ शजानां बीजमव्ययम्‌ । 
युगस्थादी निमित्त तन्महहिव्यं. प्रचक्षते । 
यस्मिन्‌ संश्रूयते सत्यं ज्योतित्रंद्या सनातनम्‌ 
अद्भुत चाप्यचिन्त्यं ने सबंत्र समतां गतम । 
अव्यक्तं कारण सुक्ष्मं यत्‌ तत्‌ संदसदात्मक्‌ ॥ 
यस्मात्‌ पितामहों जल्ने प्रभुरेक: प्रजापतिः । 
आपो दो: प्रथिवी वायुरन्तरिक्ष दिशस्तथा ॥ 
(महाभारत १।१।२६,३२,३६) 
(ख) हिरण्यगर्म: समवर्तताय्रे भूवस्थ जात: पतिरेक आसीत्‌ 
(कऋ० १०॥१२।१) 
(ग) आपो हवा 7दमग्र सलिलमेवास'''। 
तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्यमाण्ड संबभूव | (श० बा० ११।१६) 
(घ) पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यकतानुग्रहेण च । 


महदादयों विशेषान्ता अण्डमुत्थादयन्ति ते ॥ . (वायुपुराण ४॥७४) 

२. (क) बता वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह (तै० 3० ३२४) 
(स्व) सत्यं शानमनस्तं ब्रह्म यो वेद मिहित गृहायां परमे ब्योगन्‌ ॥ 

(० उ० २१) 

(ग) न तत्र चक्षुर्गनच्छति न वास्मच्छति (केलोपनिषद्‌ १३३) 


३. कृस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका प्रोताश्च ओताश्वेति स होवाच गागि ! 
मातिप्राक्षीम ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्त्यां वै देवताम तिपूच्छसि 
गागि मातिश्राक्षीरिति । (बृ०उ० ३६॥१) 


आतंकी हॉतिहाल की निकृंति के कारण हैक 


अहुपर्ह जीर पुणियी कितेगे बार उत्पन्न हुए जोर किससे बार-कष्ह हुए, इस कथ 
को कौन जाल सकता है । वर्मा युथियों पर भी न जाने कितनी बार जोचसुष्टि 
गा भानवसुण्टि और प्रलय हुई है इसका ठीक-ठीक चिवरण शात तहीं है। भाधु- 
सिक वैज्ञानिकों की प्राधः यह धारणा है कि पृ्थिती पर यहू मानव्सृध्टि प्रसंम 
बार (विक्रासवाद के अनुसार) लगभग ५० लाख वर्ण पूर्व हुई होगी । परन्तु 
यह प्रमाशशून्य मिथ्या धारण हो है। प्रथिव्री को दीक'ठोक आयु निश्चित 
ज्ञात नहीं है, परन्तु पाँच अरब वर्ष तक अनुमानित की गई है। इस दीधविधि 
में पृथिवी पर सूर्यासलप या हिम से न जाने कितनी बार जीव उत्पन्न और 
नष्ट हुए यह अज्ञात है। परन्तु आधुनिक वैज्ञानिकों की मिथ्याधारणा के 
विपरीत, इस तथ्य के प्रमाण मिले हैं कि जीवों के साथ मानवसभ्यता का भी 
पृथिवी पर अनेक बार उदय और लोप हुआ है। अभी तक पृथिवी पर सृुक्स- 
जीवो का प्रादुर्भाव साठ करोड़ पूर्व तक का ही माना जाता था, परन्तु अभी 
हाल में खोजो से प्रथियी पर जीवन का अस्तित्व साढ़े तीन अरब वर्ष पूर्ण तक 
का माना जाने लगा है' और यह ॒जीवास्तित्व न जाने और कितना और 
प्राचीनतर सिद्ध हो जाये । अत: पृथिवी की आयु अनेक अरबों बर्ष है, कुछ 
भारतीय विद्वान्‌ मन्वन्तरों के आधार पर प्रथियी की आयु दो अरब वर्ष कल्पित 
करते हैं, मो यह गणना भी मनघड़न्त और काल्पनिक है, इस विषय की 
विवेचना अन्यश्न इसी पुस्तक में की जायेगी । इस गणना का भिश्यात्व तो इसी 
नवीन खोज से सिद्ध हो गया कि पाथिव जीवसृुष्टि ल्यूनतम चार अरब वर्ण 


प्राचीन थी । 


अनेकबार प्रलय 


पृथिवी पर अतेक बार उष्णयुग या हिमयुग व्यतीत हो चुके हैं, जिनमे 
अनेक बार आंशिक या प्रृर्ण जीवसुष्टि नष्ट हुई और पुनरुत्पस्त हुई । आाचीस 
साहित्य में ज्ञात होता है कि मनुष्य को केवल दो प्रलयों की स्मृतिशेष है।' 


१. नवभारत टाइम्स मे कुछ मास पूर्व 'विज्ञानजगल्‌' शीर्षक से यह 
रिपोर्ट छप्री थी “पता चला है कि कनटिक राज्य मे जो सुक्ष्म 
फासिल चटूटानें मिली हैं, वे अफ्रीका मे मिली चट्टानों के ममान हैं, 
इनसे यह सिद्ध होता है कि प्रथिनी पर जीवन अधिक पुराना हैं, 
लगभग ३.८ अरब वर्ष पूर्व । 

२. इनमे से प्रथम प्रलय में सूर्भतार से पृथ्वी पर जीव पूर्णत: समाष्ल हो 

गये, तद॑नम्पर बराह (मेघ«बअह्वया। ने जीव सुष्टि की-- 
(क) युग्रास्ते मारते !ब शोवित मकरालयभ्‌ (शल्यपर्क ६६।६) 
(ख) युगान्ते सं्वेशूनाति दग्घानि ट्वीगपर्स १४७ १७२) 


व पुराणों में इतिहास 


प्रणय में मम्पूर्णमनुष्यजाति नष्ट हो जाने धर पूर्व इतिहास को मनुत्य जात भी 
कैसे सकता था। इसम प्रथम महाप्रसभ में अतिदाह के पश्चात्‌ वराहु (मेंथ +८ 
ब्रह्म)! की कृपा से सलिलमय पृथित्री का उद्धार हुआ और स्वॉमम्भूव मनु ने 
नमीस सानव सृष्टि की | महाभारत मे ब्रह्मा के सात जन्मों का उल्लेख है, 
जिलमे प्रत्येकबार नवीससूष्टि उत्पन्न हुई इन सात बह्माओं के नाम भे-- 
(१) मानस ब्रह्मा, (२) चाक्षुष ब्रह्मा, (३) वाचस्पत्य, (४) श्रावण, 
(५) नासिक्य, (६) अण्डज हिरण्यगर्भ अह्मा और सप्तम (७) कमलोद्भव 
(पदुमज) ब्रह्मा । ग्रुगाल्त में पृथिवी के दग्ध होने पर पृथ्वीवासी वैमानिक 
देवगण विमानों में बैठकर दूसरे लोको में चले गये-- 


अतुयुगसहस्रान्‍्ते सह मन्वल्तरे: पुरा । 

हवीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते । 

तस्मिन्‌ काले तदा देवा आसस्वैमानिकास्तु ये । 

कल्पावसानिका देवास्तस्मिन्‌ प्राप्से हाय पप्लवे । 

तदोत्सुका विषादेन त्यक्तस्थानानि भागश: । 

महलोकाय संविग्सास्ततस्ते दछधिरे मनः॥ 
(ब्रह्माण्ड० अध्याय ६) 
“न्तुर्यृगसहस्र के अन्त में मन्वन्त्रों का अन्त होने पर, कल्पनाश के समय 
दाहकाल उपस्थित होने पर पृथ्वीवासी वैमानिक देवगण मताप से संबिग्त 

होकर पृथ्वीलोक छोडकर महलोंक की ओर बसने चले गये ।” 
उपर्यकत पुराणप्रमाण से हमारे इस मत की पुष्टि होती है कि पृथ्वी पर 
अनेक बार मानवमृ्‌ष्टि और सभ्यता का उदय और अस्त हुआ था । और कुछ 
आधुनिक अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों के इस मत को भी बल मिलता है प्राणीवर्ग एबं 
मनुष्य दूसरे ग्रह नक्षत्र से पृथ्वी पर आकर बसे और उड्नतश्तरियों मे बैठकर 
आज भो तथाकर्थित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पृथ्वी पर बदा-कदा आते रहुते 
है । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध अन्तरिक्ष वैज्ञानिक फ्रायड हायल का मत पहिले ही 

लिख चुफ्े हैं । 





१, सर्वे सलिलमेबासीत्‌ पृथ्वी यत्र निभित्ता । 
ततः सम्भवर्‌ ब्रह्मा स्वग्रम्मूरं वर्तैस्सह । 
स वराहस्ततो भूल्या प्रोज्जहार वसुन्धसस ॥। , 


(सेम्गयण अरण्यकाबह ११९। ६-४), 
३ + क 


भॉसरियँ दतिहसि की विक्ृति के कारण १६ 


अध्यम्तरों और अजतारों में विकासवाद को सिष्याकल्पतों 
पुराणों में ४ समुओं का वर्णन मनुष्यों के रूप में किया है और उसे उसी 
रूप में शहण करना चाहिये। जिस संभय प्रथम मतु-स्वायस्भुंव (स्वयं-भूपु्) 
फत्वस्न हुये, झेस संभंव और उससे बहुत पूर्द पृथ्वी विद्यमान थी, ये पृथ्जी पर ही 
उत्पन्त हुए ने जबकि वराहु ने श्रूमि को समुद्र में से निकाल सिया। जसप्लावन 
में पृथ्वी पूरी तरह धुल गई थी ।" इससे पूर्व सूर्यंताप से पृथ्वी पृष्ठ (ऊपरी 
आग) दग्ध हो गया था-- 
.जंशमा: स्थावराश्चव न: सर्व च परेता:। 
शुष्काः पूर्वमनावुष्ट्या सूर्येस्ते प्रधूषिता: । 
तदा तु विवजशा: सर्वे निर्देश्धा: सूर्यरश्मिभि: ॥॥ 
पृथ्वीदाह के समय प्रृथ्वीतल पर किसी भी जीव के शेष रहने का प्रश्न ही 
उत्पन्न नहीं होता, दाह से पूर्व वैमानिकदेव पृथ्वी छोड़कर अन्य लोको मे 
चले गये थे । पृथ्वीवाह के लाखों वर्षों पश्चात्‌ वराहमेघ द्वारा पृथ्वी पर 
समुद्र बने-- 
ततस्तु सलिले तस्मिल्लष्टाग्ता प्ृथ्वीतले। 
एकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजंगम्रे । 
तदा भवति स ब्रह्मा सहस्नाक्ष: सहलपात्‌ ॥7 
पूर्वयुगो में पृथ्वी का ऐसा दाह अनेक बार हो चुका है, इन्ही दाहो द्वारा 
पृथ्वीगर्भ मे अनेक धातुये,/ कोयला और पेट्रोल जैसे पदार्थ बने । उपर्युक्त 
वर्णन का तात्पर्य यह है कि स्वायम्भुव मनु 'सूर्योत्पत्तिकाल' का नाम नहीं है 
और न पृथ्वीजन्म ही २ अरब वर्ष पूर्व हुआ, सूर्य और पृथ्वी तो स्वायम्भुमतु 
से अरबोयर्ष धूर्व विद्यमान थे । 'कल्प” का अर्थ है 'नवीनसुष्टि' उसी को सुर 
भी कहा गया है। कल्प की समाप्ति के समय दाहकाल मे ग्रह चन्द्र-सूर्यादि 
सभी विद्यमान थे-- 


चतुर्यगसहस्रान्ते सह मन्वन्तरैः पुरा । 
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते | 
नक्षत्रग्नरहताराश्व चत्द्रसूर्यास्तु ते फरें | 


१. संप्रक्षालनकालोध्यं लोकाना समुपस्थित (महाभा रत ३॥६ ०१२६७ 
२. ब्रह्माष्क हुए (१।६४६- ४७) * है 
३. ब्रह्माण्ड.(१३।३५) ३ 

ति विस्तारे चैताल्तनव स्मृता: ॥ (ब्रह्मष्डपुराण १४।६४३ 
५. ब्रक्लाण्ड पु (१।२।६।६५-६ ७) 


| 


२० ६4 “पुसाक में इत्रिकात, 


अतः फह्यास्ख मे पृथिबोचअण्याति का विनाश हों डोकीप हेसे सनेक  कहव 
बृधिती पर व्यतीत हो चके है !* 
वैबस्वतमनु का स्वायम्थुवमनु में कालान्तर केवल ३६००० (सोलह सइलो) 
बर्षे या ४३ परिवर्तयुग या, जैसा कि पुराणअमाण से अन्मत्र:घिद्ध किया जायेसा 
और वैवस्वतमतु विक्रम से लगभग १२००० वर्ष पूववे हुए थे, यही पुराणों में खिला 
हुआ है। सभी चौदह मनु प्रजापति मनुष्य ही थे, अतः पुराणों में इसका कोई 
दूसरा अर्थ है ही नहीं, और इतिहास मे इसी अर्थ को मानना जाहिए। (१४ 
मनु (स्वायम्भुव से वैवस्वतपर्यन्त) केवल ४२ परिवर्तेयुगों में हुये । सभी १४ 
मनु भूतकाल के मनुष्य थे, भविष्य में ७ मनुओं का पाठ सर्वधा भ्रामक है, 
तथाकथित भविष्य चार सावर्णि मनु दक्ष के दौहित थे-- 
दक्षस्य ते दौहिन्ा: क्रियाया दुहितु: सुता: । 
महानुभावास्ते जशिरे चाज्षुपरेक्ततरे ॥ 


(ब० पु० ३।४।२६) 

तथाकथित भविष्य मे होने बाले चार सावर्णमनु चाक्षुषमन्वम्तर [छठे 

मन्वन्तर) मे, सप्तम मनु वैबस्वत से पूर्व हो चुके थे । इसी प्रकार रुचि प्रजा- 

पति का पुत्र रौच्य और भूतिपुत्र भौत्य मनु भी चाक्षुष और बैवस्वत के मध्य 

हुये--- 

चालुषस्यान्तरेश्तीते प्राप्ते वैवस्वतस्य च॑ । 

रुचे: प्रजापते; पुत्रों रौच्यौनामाभवत्सूत' !॥। (३४४० ) 

अत: १४ मनुझो मे परस्पर कुछ शताब्दियों और सहल्लाब्दियों का ही 

अन्तर था। १४ मनुभो मे सबसे अन्तिम (चौदहवें) बैबस्वत मनु थे और वे 

स्वायम्शुव समु से 5-४३ परिवतंयुगों भर्थात्‌ १६००० वर्ष पश्चातृ हुमे । अतः 

मल्वन्तरकाल ३० करोड ६७ लाख २० हजार वर्ष का नहीं था, वह केवल कुछ 





१. एलेस क्रमयोगेन कल्पमन्वस्तराणि च। 
सप्रजातानि व्यतीतानि शतशोञ्य सहस्शः । 
मख्यन्तरान्ते संहारः संहारान्ते व संभव: !। 


(श्र १० ३4३॥१६१-६३) 
अत्त: असंस्य कएप और मन्वन्तर (जीवों सहित) पृथ्वी पर व्यतोत्त हो 


चुके हैं। कल्पभन्वस्तरादि में पृथ्वी का पूर्णनाद् नहीं होता । केवल 
जीव-“बंचुओं का नाश ओर भूपृष्ठ पर हलचल होती है । 


शाहदीब इतिक्षित्र को पिक्ृति के कारण श्र 


शहाबियंयी मं! संहर्लान्िदियों के काल-परिजाम का या, अतः अंन्वन्तरकाल की 
शौरमष्डल की धृष्टिप्रंकिया में पसीटता स्वधा अामक, निरबेक, अनै- 
लिहासिक और अवैजानिक है । 

अवतारों में विकासक्रम देखना भी सर्वधा अऋामक और मिध्या हैं। इन 
अंवतारों के समय का देश कालपात्न, जैसर कि पुराणों में बणशित है, अवश्य 
द्रष्ट्थ्य है । 

बेवल्वत अनु, सप्त्ि और अन्य मनुश्य एवं जीव भी पृथ्वी पर रहते थे, 
तब सत्स्य को विकास की प्रथम कड़ी के रूप में देखता, केवल हवाई कल्पना 
है, इसमें कोई सार नही । इसी प्रकार सूर्सिह के समय द्व्र्ण्यकश्यपु, प्र्लादादि, 
वामन के समय शुक्राचार्स, बलि आदि मानव प्राणी पृथ्वी पर थे, यह तथ्य 
पुराण अध्येता सभ्यक्‌ प्रकार से जानते है, पुनः परशुराम, दाशरथि रास, कूष्ण 
बुद्ध और कल्कि के रूपों में मनुष्यशरीर या ,मानवसभ्यता का विकास सानवा 
न केबल हस्पास्पद वरत्‌ घोर अज्ञान का प्रतीक भी है। अतः पुराणोल्लिखित 
दशावतारों मे मानवबिका4 देखना सर्वथा निरधक कल्पना का भार दोना 
हैं। इस सम्बन्ध से इन प्राचीन उक्तियों का शनन एवं ध्याल करता चाहिये-_- 


(१) “बिभत्येल्पश्नुताद्‌ बेदों सामयं प्रहरिष्यति । 

(२) एक शास्त्रमधीयानो मे याति शास्त्रनिर्णयम्‌ 

(३) तेषा च्‌ ल़िविधो मोहः सम्भवः सर्वपाप्मनाम्‌ । 

अज्ञानं संशयज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति त्रिक्रमू ॥ 

(४) मोहाद गृहीत्वासदुप्राहन्‌ अवर्तस्तेउ्शुचित्रता: । 

(४) स्थाण्रय भारहारः किलाभूदक्षीत्य वेद न विज्ञानाति योडप्थंम्‌ । 

(६) पार्योवर्येवित्सु सु खलु बेदितृषुभूयोविज्ञः प्रशस्थी भवति । 

उपयक्त उक्तियों पर विचार करके ही शान-विशञान पर विज्ञारशणा करनी 
चाहिये-- 
अध्यात्म और विकासदाद ., 


विकासवादी अध्यात्मबिश्ञा और योगनिज्ञान मे कोरे होते हैं, बिना आत्मा 
का विज्ञान जाने ब्रह्माण्ड या सुष्टि का रहस्य समझा नहीं जा सकती । दर्शन 
बोर मनोविज्ञान का ह्ॉन भी मंनुष्य शरीर को समझते के खिए श्रायश्यक है । 
सज्या ज्योतिषी भविष्य को घटना को देख सकती हैं, हसी अकार अतीखिन 
जे. संम्पन्त प्रेणी केवल मनुष्य तहीं--पशु-पक्षी अं््रद भी, सविध्य को देख 


श्र अत ० पुसनों में इतिहास 


सेते हैं। पहु-पक्षियों को भविष्य मे होते वाले भूकस्प की सूचना अनेक, दिल 
पूर्व शात हो जाती है, इसी प्रकार सप अपने घातक को सहरों मील जाकर 
भी पहचान लेता है, कुत्ते की ध्राणशशक्ति अपराधियों को परकेड़ने में काम लाती 
है, पक्षियों को दिव्यदृष्टि प्राप्त है जो हजारों मील दूर की वस्तु को देख लेते 
हैं, अतः अतीन्द्रिय ज्ञान केवल कल्पना की वस्तु नहीं है जब पशु-पक्षी अतीद्रिय- 
ज्ञान सम्पन्न हो सकता है तो मनुध्य क्यों नहीं हो सकता । प्राचौनभारत में 
ऐसे अनेक अध्यात्मयोगी और भविष्यवक्ता हो चुके हैं जो अतीत और अनाग्रत 
का ज्ञान रखते थे । योगशास्त्र एवं पुराणादि मे योगजशरीर, सांकल्पिक 
अयोसिज, अमैधुनीसृ्ट, मानसपुत्र, साँसिद्धिकशरीर, यम्त्रशरीर आदिक 
योगजादि शरीर सिद्धि, अतीन्द्रियज्ञान और पुनर्जन्म के लिए आत्मा का 
अस्तित्व अतिवाय है, जब प्राणी मरता है तो लिगशरीर या सुक्ष्मशरीर नहीं 
मरता, बहु आत्मा के साथ ही श्रमण करता है। पूर्वजन्म की स्मृति अनेक 
व्यक्तियों को बाल्यावस्था में रहती है, अनेक ध्यक्ति पूर्वेजन्म से सीखी हुई 
भाषाओं को इस जन्म में बोलते हैं, ऐसी घटनाओं के विबधरण आये द्विन 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। लेकिन आत्मा आदि को प्रत्यक्ष नहीं 
देखा जा सकता, केवल ज्ञानचक्षु से उसका ज्ञान होता है-- 
उत्कामन्ते स्थित वापि भुज्जानं था गुणान्वितम्‌ । 
बिमृढ़ा नानुपायन्ति पश्यन्ति शानचक्षुष:॥ (गीता १५४१०) 
आत्मा और विकासबाद का शाश्वतिकविरोध है। विकासवादी सुष्टि को 
भौतिक एवं आकस्मिक घटना मानते है, परन्तु अध्यात्मबाद के अनुसार जीव- 


सृष्टि 'समष्टि' आत्मा (परमात्मा) से उत्पत्त हुई। कल्पान्त मे वैमानिकदेव 
मानसीसिद्धि से ही जीव रखना करते हैं 


विशुद्धिबहुलां मानसी सिद्धिमास्थिता: । 
भवन्ति ब्रह्मणा ढुल्मा रूपेण विधभेण च | (० पु०) 
यह ब्रह्माध्हसूष्टि श्राता' की निश्चित योजनानुसार हुई हे, यह कोई 





१. स्वायस्भुवमन्वन्तर में होते बाले सिद्ध कपिल ने योग द्वारा निर्माणनिश 
का निर्माण करके ठ्ापरयुग में आसुरि को सांकय का उपदेश दिया-- 
“आदिविदान्‌ निर्माशचित्तमधिष्ठाय कारुण्पाद 
भगवान्‌ करमपिराशु रगे जिशासमानाग्र तत्जं ध्ोवाश्र ।” 

ह ई (योबसूत्र व्यासभाध्य १२३ 

२. सूेकखद्रभसो धातापूर्थमकल्पयतत्‌ ;क्‍ 


ड़ |] । 
,.दियं ज॑ पुंद्वीं चाउनतरिक्षमभों स्थः ॥। कि १०१६०॥३) 


सॉरतीक इतिहास की विकृति के कारण मी » श्३ 


आकस्मिक पेटनां नहीं, विश्व बरद्ठाए 7 को प्रत्येक घटनों रा सम्पूर्ण ब्रह्माप्द से 
सम्बन्ध है, यदि ऐसा नहों हो तो किसी घटना का भविष्यदर्शन नहीँ किया जा 
सकता । मनोविज्ञान का साधारण विद्यार्थी भी जानता हैं कि मंनुध्य स्वष्त में 
भविष्य की घटनायें बहुधा देखता है और निश्चित प्रतीको का निश्चित अर्थ 
होता है इससे भी सिद्ध है कि सृष्टि में मनुष्पजन्म क्या उसका प्रस्थेक विचार 
भी पूर्वनिश्चित है और पूर्वेयोजनानुसार मिममित होता है यदि “सा न हो तो 
स्वप्न का निश्चित परिणाम या फल न हो । 

अध्यात्म, पुनजन्म, स्वप्लभविष्यदर्शन आदि पर बिस्तुत ब्रियार करने 
का यह उपयुक्त ग्रन्थ नहीं, यहाँ पर इनकी सांकेतिक चर्चा इसीलिए की है कि 
विकासवाद मालने पर आत्मा पुनर्जन्म, स्वप्नफलसाम्य, भविष्यदर्शन, 
आदि कदापि उपपन्स नहीं ही सकते, अतः पुनर्जन्मादि के प्रमाण से 
विकाससिद्धान्त का पूर्णतः खण्डन होता है। जो आात्मवादी विकॉसवाद को 
मानता है बहू घोर अज्ञानी है । 


छुसवाद-सत्य 


डाविनकल्पित विकासब्राद असत्य है इसके विपरीत हकासवाद सत्य सिद्ध 
हो रहा है । पूर्वनिरदिष्ट सर फ्रायड हायल के नवीन उद्धोषित सिद्धान्त में कहा 
गया है कि पृथ्वी पर प्राणी सृष्टि किसी दूसरे ग्रह (लोक) के अधिक बुद्धि- 
मान्‌ प्राणियों ने की होगी । पुराणों मे आदिकाल से ही बताया गया है कि स्वयम्भू 
(ब्रह्मा) के दक्ष, वसिष्ठ, पुलस्त्य, क्रतु मरीजचि आदि सानसपुत्र” (अयोनिज) 
पृथ्वी पर सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ प्राणी थे, इन्हीं दक्षादि दक्षप्रजापतियों ने पृथ्वी 
पर जीवसुष्टि की । पुराणों में कश्यप प्रजापति की १३ पल्लियों से अनेक पशु- 
पक्षी एवं सरीसुपों की सुष्टि बताई गई है । इससे क्रासवाद की दुष्टि होती है 
१. महुदीग्रन्थों मे भी सप्तर्षियों को 86४७ जरक्षाएआ कहा गया है। 
उकशा ईप28-- ॥0 पल धंशार एरथणार ४6 72008 फरार ॥भछ७ 
(08 #७7088, ७० (0॥88968 ४०) 8७७४ ३53 (6 708९7 ७070 
छा पाल इिक्कएओंणांज बिएजा, 86 #च्या0५धत0 400 औ।6 ॥88५6॥9 
जणा6, 4&॥ फश पंघार_ पिला ॥००, ६00, #०४ (807९7) 559 
(ए#एणक्०वंड छा है2ड0० & समंण, #जएंल 09 88०३) * 
गीता का एक वचन द्रच्दब्य है :--- 
महर्तयः सप्त पूर्वी अत्वारों मतवस्तया। 
भद्भावा मानसा जाता येतां जोक इसाः अबाः ।। (ग्रीवा १०१६) 


रे , पुराजों में इतिहास 


कि पूर्ण मानव से मन्दबुद्धि या मू्थ प्राणी उत्पन्त हुए। आविमानव स्वयस्थू 
और उनसे दश मानसपुत्र स्वायम्भव मु आदि पूर्णशाती सिद्धप्रुष थे, श्नके 
आगे उत्पन्न होने दाले मनुष्णे का ज्ञान घटता गया। ब्रह्मा (स्वायस्थुव) को 
सभी शानविज्ञानों (शास्त्रों) का अदि प्रवतंक्र कहा गया है , स्वायम्भुव सनु को 
मनुस्मृत्ति में 'सर्वज्ञानसयों हि सः” कहा गया है | आदियुग में मनुष्यों की आयु 
अपरिप्ित अर्थात्‌ अधिक थी, उसका शरीर, बल, आत्म-बल ओर आयु भी 
अधिक थी, वह क्रमश त़ेता, द्वापर, कलि में घटती गई । दीर्घायुष्टूव का 
अधिक विस्तृत विवेचन पंचम अध्याय मे करेगे । 

उपर्युक्त पी तथ्यों (प्रमाणो) से हासवाद का समर्थन या सिद्धि 
होती है । 

पाश्चात्य रहस्यमय अनुसंधाता डेनीकेन की अद्भूत खोजो से भी हास- 
बाद सिद्ध होता है, जबकि करोडो वर्षों पूर्व पृथ्वी निवासी मनुष्य अन्तरिक्ष 
यानों द्वारा दूसरे ग्रहनक्षत्रों की यात्रा करते थे और अन्य लोको के प्राणी 
अन्तरिक्ष यानों मे बैठकर पृथ्वी पर आते थे | इस तथ्य का संकेत वैदिकमग्नथो 
एवं पुराणों मे भी मिलता है। वैदिक अश्विनी और मरुद्‌गण ऐसे ही अन्तरिक्ष 
देव थे, ये धटनाये महाभारतयुद्ध मे केवल १०,००० बे पूर्व की ही है। 
बैंमानिकदेवों मे तो स्वायम्भुवमनु से पूर्व (जलप्लावन से पूर्व) सप्तलोको 
की यात्रायें की थीं, जैसा कि ब्रह्माण्डपुराण मे उल्लिखित है ।" 


आज भी पृथ्वी पर सभ्यमानवों की अपेक्षा असभ्यों या असस्झक्ृतों 
(अविकसित 5अशिक्षित--मूर्शादि) की संख्या कई गुणा अधिक है, आज का 
भारत इसका उत्तम निदशेन है, यहाँ ५० प्रतिशत जन निरक्षर हैं आज भी 
मनुष्य गुफाओ में रहते है, नरभक्षी हैं, पिशिताशन पिशाच) इत्यादि हैं । तो 
इससे विकासवाद कैसे सिद्ध हो गया । इससे तो यही सिद्ध होता है कि अधिका- 
घ्रिक भनुष्य मूर्ख होते जा रहे हैं। उसका सर्वेविधि ह्वास हो रहा है। तथाकथित 
विकासवाद का प्रलाप भी मनुष्य को असभ्यता की ओर अशन्नसर कर रहा है, 


बज +++ हनन »- जबनन डर «9 अमनत्कनण>न 


१. द्रष्टव्य ब्रह्माण्डपुराण, अनुबंगपाद पृष्ठ अध्याय, इन वैभामिंकदेवों 
की संख्या थी-- 
त्लीणि कोटिशतान्यासन्‌कोट्यो ट्विनवतिस्तथा । 
अथाधिका सप्ततिश्व सहस्राणां पुरा स्मृता: ॥। 
एकेकस्मिस्तु कल्पे वे देवा बैमानिका: स्मृता: । 
, तीम अरब बानवें करोड़ बहत्तर हजार बंमानिक देवगण । 


आश्तीय इतिहास की विकृति के कारण श्र 


असदूभतों को मानता भी मानवर्युद्धि के हा का लझब है, जतः सभी प्रकार के 
सस्यक विद्यार से त्रिद्ध होता है कि मनुध्य छास को ओर बढ़ रहा है । 


अ्रायेतिहर्ततकतावाद 

विकासमत से उत्पन्त अशान पर प्रागतिहासिकतावाद की करुपला ने रथ 
अढया | इससे विश्व इतिहास में पेड़ चढ़ैया की कहानी थड़ी गई कि आदि 
मानव बन्दर के समान चढ़कर जीवन-गापन करता था, पुनः प्रस्तर थरुग, धालु- 
मुग, पशुपालन युग, कृषियुभ जैसे तथाकथित काल्यनिकयुथों की कल्पना की गई 
जिनका प्राच्ीनसाहित्य से कही न तो उल्लेख है और न किसी प्रमाण से इनकी 
पुष्टि होती है। पाश्चात्यकल्पकों ने, भारतीय इतिहास में तो बौतमबुद्ध और 
ब्रिम्बसार से पूर्वयुय को प्रागैतिहासिकयुग प्वाना और पाश्यात्य लेखकग्रण ने 
मौतमबुद्ध से पूर्व होने बाले कृष्ण, रास, व्यास, बाल्मीकि जैसे प्रसिद्धपुदषो को 
ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर काल्पनिक व्यक्ति पाना ।” कपिल, स्वायस्मूण 
मनु, इन्द्र वरुण, विवस्वान्‌, कश्यप, बैवस्वत मनु" आदि को पार्जीटर जैसा 

पुराणविशेषज्ञ भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मातता था । 
वास्तव में वर्तमान बिश्व इतिहास और भारतवर्ध का इतिहास स्वयम्भू 
और उसके दष्पुत्रो (स्वायम्भुब मसु आदि) से प्रास्म्भहोता है, अतः स्वायम्भूव 
मनु तक का समय ऐतिहासिक था । इससे पूर्व के इतिहास का ठीफ-ठीक शान 
पुराणों मे भी नही प्राप्त होता, अत: प्राकस्वायम्भुवमनुक्राल को तो प्रार्गति- 
हासिक कहा जा सकता है, इसके पश्च्नांत्‌ के काल को नहीं। यह प्रागैतिहा- 
सिकतावाद पाश्यात्यघड्यरत्र और अज्ञात का परिणाम था, जो इतिहास की 


१. अन्त में फिर कहना आवश्यक है कि न केवल महाभारत में वर्णित 
घटनायें बल्कि, राजाओं, राजकुलो मे अगधित माम चाहे इसमें कुछ 
, , घटनायें और नाम कितने ही ऐतिहासिक क्यो न माखूस पढ़ें, सही 
सायते मे भारतीय इतिहास नहीं है । भारतबर्ध का इतिहास मसध के 
शिशुत्ताय गाजाओं और अजातशत्रु से शुरू होता है। (बिन्टरनीत्स 
कृत भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, पृष्ठ १४८, रामबन्द्र पाण्डेय कृत 
अनुवाद) यह्दाँ विश्धरनीत्स का छोर अज्ञान, पह्रपात जझौर पूर्वाप्रह 
का हा है । ऐसे, लेख भारतीय इतिल्ञास को विक्वृति के ब्रध्नात कारण 
४. +.. ४)५ )+ ५ 7 ४3 ! | हा 
७..।. हैनी। ० 7008] 804३० क० प्रह०एो एकल: 49, 9० 40:/पएवा 
सही जिनका, हि आम ५ 9. 340६ - 5 ० की 


२६ पुरोजों मे इतिहाश 
'बिकृलि काएक प्रमुख कारण बना |, 


भारतीय 3तिहास में प्र!मैतिहासिकताबाद के लिए कोई स्थांन नहीं है 
क्योंकि भानवोत्पत्ति से आज तक का इतिहास, पुराणों से ज्ञात हो जाता है । 


प्रागैतिहासिकतावाद, धातुयृग आदि सभी विकासमत के मानसपुत्र हैं, जब 
विकासमत ही असिद्ध है, तब इससे उत्पन्न सभी बाद स्वयं निरस्त हो जाते हैं 
अत्त; विद्वानों को इन सभी मिथ्यावादों को छोड़कर सत्य. इतिहास का आश्रय 
लेता चाहिये। सत्य इतिहास का ज्ञान केवल प्राचीनमारतीयसाहित्य एवं अन्य 
प्राज्ीनग्रन्थों से होता है। 


डाबित का विकासबाद आज तक किसी सी वैज्ञानिक प्रमाण से पृष्ट नहीं 
हुआ, आज के श्रेष्ठ वैशांसिक विच।रक इससे हटते ज नरहे हैं, क्योंकि आज 
तक्र किसी ने भी एक जीव से दूसरे जीव (योनि) में परिबर्तेन होते नहीं देखा । 
एक कोषीस अमीवा से हाथी या डायनासोर जैसे विशाल जीव कैसे परिवर्तित 
हो सकते है। जब सात-सात करोड़ वर्षों मे किसी जीवलसंरचना में रत्तीभर भी 
परिवतंन नही हुआ, फिर ३७ लाख वर्ष में बन्दर से मनुष्य कैसे बन गया, यह 
कल्पना बोधगस्स नहीं है, अतः डावित कल्पित विकासवाद सर्वेधा त्याज्य है। 
इस विकसबाद की असिद्धि की अन्य हेतु पूर्व संकेतिक किए जा चुके हैं । 


विकासवाद की कतठ्पना, डावित के अधक चरे ज्ञान की अटकलपच्च करपना 
थी जिसका विज्ञान या सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं । डाविन को न तो आत्म- 
विद्या, ने योगविज्ञा, नक्षत्र विद्या किवा किसी भी विज्ञान का सम्पक ज्ञान 
नहीं भा, वह मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास को भी नहीं जानता था, इसीलिए 
उसने घोर अज्ञात द्वारा उरर्जुक्त कल्पना की । 


चाश्यात्य सिध्याजाबामत 


यहाँ पर हमारा उद्देश्य भाषाविशान का वणन करना नही है, केवल यह 
प्रदर्शित करते के लिए कि पाश्चात्य मिथ्याभाषामतों मे भारतीय इतिहास को 
(कितना विकृत किया, उसका साररूप से खण्डन करना आवश्यक है । 


१. पाश्यात्य लेखक सो पाराशये व्यास को सनषहन्त ((.८४8०॥०7%) 
पुदष मानते ही थे, श्री राधाकृष्णन जैसे भारतीय मतीयी भी पाश्यात्य 
प्रभाव से बैसा ही मानते थे “6 इप्ाशदाइंधछ रण (5 08 # 
बलए्प्राल्त (0७ १५8४8, प्रं।६ ₹छुला0शए एञ्क़ारसि ० ९ 
डडपजिका5 0”. (भववदुनोताभूमिका, थी राधाकृष्णन) पृ० १४, 


आरक्षीय इतिहास की विकुति के कारण २७ 


। ,पमह पॉहिमे संकेत कर खुके हैं. कि जब पायशात्यों को सतकृतभंपा से सर्चे- 
अकस परिचय हुआ तो उतको प्रवृत्ति देवदाक् संरकृत को विश्व की आविभ 
और मूलभाषा मानते की थी । जर्मेत संस्कृतज इ्लेमल: एवं क्रच आप आदि की 
परभूसि यहीं थी, परन्तु उत्तरकाल में इस सत्य के फलितार्ज को समझकर जल्होनि 
चड़यंत्र किया कि संस्कृत को विश्व की आदिस भाधा न सान्ा जाय । जब फ्रैच 
बैयाकरण बाप ने ग्रीक, लैटिन, पारसी आदि शब्दों का मूल संस्कृत बताना 
शुरू किया तो मैब्समलर ने प्रलाप किया-- (3) “४० $0फ्रत॑ ध्लाणडा 
शथ फ: छी वंशाशंक्ड भार उक्‍च्छट जग ध। छतात॑ व07 3899 
दर” (2) ४० जाद ४0900868 क्राजए )098257 प्रौ॥0 880577 ज44 8 
€०मराष00 ४०छाए8 ण (उस्‍च्टा८, (90 शात #कट्टी० ६४४० * , फोईमी निष्पक्ष 
विह्वान्‌ भाँप लेगा कि यहाँ मेग्समूलर जानबूझ कर सत्य के साथ व्यभिचार कर 
रहा है, इसका कारण था मैकाले से मिलने के पश्चात्‌ उसका भारतीय इतिहास 
के साथ रचा गया पड़यन्त्र; इसी पड़यन्त्र के परिणामस्वरूप, पाशजात्यों ने 
एक्र भारोपीयभाषा (700 5प्वा०७८७)) की कल्पना की, जिसे संस्कृत का भी 
मूल बताया गया। पाश्लात्यों ने भारतीय और योरोपीय भाषाओं की तुलना 
से उल्टे णरिणाम निकालकर उल्टी गंगा बहाना शुरू किया । पाश्चात्य लेखकों 
ने अपने मनमाने परिणामों के आधार पर प्रजाप करना शुरू किया कि--- 'भाषा 
का साक्ष्य अकाट्य है, जो प्रागेतिहासिकयुगों के विषय में श्वणयोस्य है।'* 
इसी आधार पर जर्मनसंस्कृतज्ञो ने दम्भ करना प्रारम्भ किया कि वेद का अर्थ 
जर्मनभाषाविज्ञान से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है और जर्मनीभाषा 


(4) $6॑चा26 ० ज्ाएप४८ ह०. ] 9. 449. 
(2) !ग्रगींड, भपरढा, लक्या / ०8०४ ४४, (9. 2). 


(३) ्रि छाच्क छाल $थ्राहंतत & >2०९०छापट8 &, 6 07 ०, क्रांधिण्या 
एाउक्हा।ओिड. भाए पलांडांए वर्धाद$एएफडाइदरड.. हा्याघापटा, 
9. >) 


(4) गजल €रशंवेधाए४ ण 8080886 ४5 वशीगहकष0० कप 77 8 906 
णहऐए €शंता०6 छत डलापह तंतत प्वट्हाएं [0 20६- 
फ्रांहाताल्डा फल्मा008... (साइज शी #फटांटआ 5... 4. 
फंबडोंपंदा 9. 3). 

“धर श्राइ0882 380700 488 फ़ाडक्ट्रा१०त 8 7९७०४ जाली ;0०एँ॥ 
(सफशाज्ञांडद प्रशएट टला 060", (₹जॉआांतंड० फैडांणए रे 
किक. श०!, ।, 9. 4) 


मघ ..._ पुराणों का इशिंहाश 


विज्ञान का जस्मदाता है--([]) (शफ़शा। ३8 छा का0ाड दिडा रा एफ 
खह्यदाए,. पट जीव. फ़ॉ॥७० 800. डा रण काइचड8८”) (2) 78८ 
जतंगरलए० ४ ण॑ पा. उथयाबा हएा०० बा फ 00) ०७ त्ींणी एकता 
6ए5६ इ॒छ्॑ंपेट घड ६0 8 प्रतवटाह।॥ध0॥१ ० ४608" 7. 


इसी सिथ्याभाषाविज्ञात के आधार पर प्रागैतिहासिक युगों एवं आयेभाव- 
अन की कथा घड़ी गई। मिध्याभाषामत के आधार ही काल्पनिक दृण्डोयूरो- 
पियन मानी गई और यह कल्पना की गई कि क्षार्यों का मूल किसी यूरोपिवन 
देश में था, जहाँ से वे ईरान, भारत आदि में उपनिविष्ट हुये । 


संसार आज जानता है कि प्राचीनभारत से भाषा और व्याकरण का जैसा 
अप्रतिम और विशाल अध्ययन हुआ, वैसा शत्तांश भी योरोप में नही हुआ । 
इन्द्र से पाणिनि तक शतशः महान्‌ वेयाकरण हुए । भारतीयमत के अनुसार 
मनुष्य के समान भाषा भी स्वयस्भू ब्रह्म से उत्पन्त हुई, इसलिए उसको क्लाह्ी 
या देववाक्‌ कहा जाता है। भारतीय इतिहास में मिथ्या भाषामत के आधार 
पर आये जाति की कल्पना और इतिहास से मिथ्यायुमविभाग” किया गया । 
अत: इन्ही दो विक्वृतियों पर यहां विशेष विचार किया जाता है । 


आयंजाति' सम्बन्धी मिथ्याकल्पना 


आये शब्द किसी जानिविशेष का बोधक नही है। योरोपियन लिखको ने, 
अब से लगभग डेंढ़ सौ वर्ष पूर्व जब प्राच्यविषयों का अध्ययन प्रारम्भ किया, 
तभी से इस शाब्द को 'जाति' के अर्थ मे भाना जाने लगा। परन्तु प्राचीत- 
वाड मय में आर्य! शब्द किसी जातितिश्वेष के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है | 
इस कल्पना का मूलकारण था कि जब पाश्चात्पों ने 'इण्डोयूरोपियन' भाषा 
की कल्पना की और इस सम्पूर्ण भाषावर्ग का सम्बन्ध कल्पित आये! जाति से 
जोड़ा, जिससे कि इस जाति को विदेशी (अभारतीय) सिद्ध किया जा सके । 
वेदों में 'भार्य' और 'दस्यु” शब्द समाज के दो वर्गों का बोध कराते है । 


पाइशात्थों का घड्यन्त्र 


यह था कि उत्तरभारतीयों का भारत मे प्रभुत्व है, अतः उन्हें विदेशी 
सिद्ध किया जाएं और ? जगत रतीयों वे झूड वैद्य करने के लिए द्रविष्धादि 





५.) वैभाइए४४० 99 ७४. 0. १प्धा०- 


, हक (हैक्रलांबका 0. 5९०- सि००००७॥३४४ ।867 
दर * 


अाफीज इतिदाक्त को विकृति के कारण स् 


दाक्षिमात्यों को 'दस्दु' माना जाए, जबकि वेदों: सर भाज-कदाएि नही है । 
बेदो४्लिखित आर्य-दस्यु संघर्ष को उत्तर भारतीयों की दक्षिणभारतीयों पर 
सिजय के झूप में विषित किया गया, जिनसे लि दर्धिशभारतीयों का उत्तर- 
भ स्तोयों से घृणा और हं षधाव उत्पन्न हो और ऐसा हुआ भरी और आज 
उत्तर-दक्षिण भारत का भेद भारत की एक बड़ी भारी समंध्या बन चुका है, 
जितनी बड़ी हिन्दू-सुस्लिम॑ समस्या है । यह सब्ं गलत, असत्य और भ्रामक 
इतिहास लिखने के कारण हुआ और आज तक भी इस काम, त्रुटि या भूल के 


परिमार्जन का प्रयत्न नहीं हुआ है । 


अब वेदों के आधार पर आर्यादिपदों की मीमांसा करेंगे, जिससे कि 
अपनिवारण होकर सत्य का ज्ञान हो और उत्तर-दक्षिण का भेद भ्माप्त हो । 


पोरोपियन जातियाँ विशेषत, जर्मन शासक (यथा हिटलर आदि) अपने 
को 'मूल आयें मानकर अत्यन्त गर्य अनुभव करते थे, परन्सु भारतीयशॉस्त्रीय 
दृष्टिकोण के अनुसार जर्मन घोर म्लेज्छ है। “म्लेज्छ' शब्द का स्पष्टीकरण 
भी आगे किया जायेगा । 


आर्य-दस्यु सम्बन्धी कुछ वेदिक मन्त्र द्रष्टव्य है-+- 
विन ! वज्मिन्‌ ! दस्यवे हेतिसस्याय सहो वर्धया घुम्ससिन्द्र ।' 
अभिदस्यु बकुरेण धमन्सोरुज्योतिश्चकृशु रागाय ।* 


मिथ्याभिमातती राथ आदि जम॑ंन लेखक आर्य शंब्द को व्यूत्पति, अपने 
द्वारा कल्पित, कृषि के अर्थ में प्रयुक्त 'अर्‌' धातु से बतलाते है और कहते हैं 
कि आयें! शब्द का मूला्थ है 'कुषक' । कोई लेखक 'अर” को गत्यर्थ में बता- 
कर घोषित करते हैं फि 'आये' यायावर था घुमकक्‍्कड़ जाति का नाम था। 
परन्तु संम्हृतव्याकरण में 'भर्‌' धातु का कही पता नहीं है। इसीसे जमंन- 
संस्कृतजों के अल्पज्ञरव, मिध्यात्व और कल्पनापोदत्व का आभात्त हो जायेगा। 
आरतीयसत्यपरम्परा का अनुसरण करते हुए वेदभोष्यकार सायणात्ार्य ने आये! 
शब्द के निम्न अर्थ किये हैं--विदुषोडनुष्ठातन्‌ ३, विद्यास; स्‍्तोतार:४, अरणीयं 





ऋणग्वेंद ( १।१०३ ) हु 
ऋशग्वेद (११३११७२१)! 
वही (१/५१४); 

बही (१।१३०४।३); 
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सर्वेगस्तव्यभ्‌", उत्तम॑ वर्ण लेवशिकम्‌*, सनवे?, केमेयुक्‍्तानिर, श्रेष्ठानिं: 
जर्थात्‌ आर्य हैं--विद्ान्‌, अनुष्छाता, स्तोता, विज्ञ, अरणीय था सर्चेगन्तव्य5 
('आारये' शब्द का एक अर्थ 'ऋजु' याती सीध्षासाधा मनुष्य भी समझता चाहिए), 
करमगुक्त श्रेष्ठ (धाभिक) मलुध्यमात्र ही आर्य” पदवाच्य था। कम्वेद क्या 
रामायण, पुराण, महाभारत, धर्मशास्त्न आदि में कहों भी 'आर्य' शब्द जाति, 
वंश या नस्ल का बोधक नहीं है। आये के विपरीत ही 'अनाये' या 'दस्थु 
ओ बेद के अनुसार अकर्मा, मूर्ख, अन्यव्षत और अमानुष (पशुतुल्यआचरण का) 
था, ऐसे दस्यु का वध करने की ऋषि इद्ध से प्रार्थना करता है। 'दस्यु' या 
आधे! शब्द किसी जातिविश्ेष के बोधक नही थे । 'दस्मु' का पर्यायवाची शब्द 
ही 'अनायं' था । प्रामः पाश्चात्य लेखक 'अताये' शब्द का अधे दक्षिणभारतीय 


द्रविड़ादि या राक्षक्तादि ग्रहण करते है, परन्तु दक्षिण भारत का शासक प्रसिद्ध 
रावण, रामामण में अपने को "आयें और अपने सोदर्य श्लाता विभीषण को 


अनाये' घोथित करता है।* अत: आरयं-अनार्थ मे जाति या नस्ल का प्रश्न 
उत्पन्त कहाँ होता है, जब दो प्राताओं में परस्पर एक अपने को आये और 
दूसरे को 'अनाये' सातता था । 
१ बही (१।२४०।८); 
- वही (३।३४६): 
. वही (४२६२), 
- वही (६२२१०); 
« वही (६।३३।॥१०); 
« तुलना कीजिये -- रामायण मे राम का आयंत्व (सर्बलोकगमनीयत्व )-- 
सबेदाधिगतः सदिभ: समुद्र हृव सिन्धुभि: । 
आयें: सर्वे्षमश्वैद् सेव प्रियदर्शन: ।। 

(रामायण १११६) 
अतः सायण का “आम शब्द का अर्थ 'सर्वंगन्‍्तव्य' काल्पनिक नहीं, 
ऋषि वाल्मीकि के वचन से उसकी पुष्टि होती है । 

७. अकर्मा दस्यु: अमिनो अमन्तु अन्यव्रतों अमालुष. । 
त्व॒_ तस्थ अमित्र हत बधों दासस्थ दम्भये ॥ (ऋग्वेद) 


प्र. यथा पुष्करपत्नबु पतिताह्तोयबिन्दव: | 
ने एलेषम भिगच्छल्ति तथानार्येषु सौहृदम्‌ ॥ 
यथा पूर्व गज: स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः । 
दृषयति आत्ननो देह तथानायेंब सौहदम्‌ !। रे 
(युद्धकाप्ड---१६। ११-१४) 


अ्त बा ७ 2 8] 





भहाजीज इतिहाल, की विकृति के कारण रे 


| ३१, 

भरी .समरदास घोड ने बिल्कुल ढीक हो लिखा है--'किन्हु.बेंद के प्रमोश 
एक आस्क के अरे में जाय अब्द मनुध्यमा्त के लिए अगस्त दीखता है?" ' 
आर्वावत का अर्थ हुआ [स्रेष्ठ) भनुवेथों का आवास और यही से अनुहय जा 
औरों ओर कैली ।* 

प्राश्ोभकाल मे, नाठकों में भारतीय स्त्री अपने पति को 'आयंपुक्ष' कहुती 
थी, इसका भी यही भाव था कि उसका पति सर्वश्रेष्ठ है, यदि आय शब्द 
जातिवाचक होता तो कोई स्त्री ऐसा नहीं कहुती | वेद में आर्य शब्द का अथ्थे 
'अ्रृंच्ट' था स्वामी” भी है, बैश्यों को प्राय: श्रेष्दी (सेठ) और अर” कहा जाता 
था। साधु (साधुकार-साहुकार) शब्द भी इसी अब में प्रयुक्त होता था । अतः 
आर्य! शब्द का मूलार्भ था--साधु या श्रेष्ठ (पुरुष), वही सभ्य, सज्जन था, 
सके बिपरात अनाथ, दस्यु, असज्जन शब्द थे और आज इसी भाव को इस' 
प्रश।र कहते है 'यह आदमी जोर है ।! यहाँ 'चोर” शब्द अनाय॑ या असभ्य का 
वाचक है । 
देत्यों ने यारोप बताया 

मनुस्मृति मे कहा गभ्रा है-- 

एतहरेशप्रसूतस्य सक्राशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षरेन स्बंभानवा. || 

उपर्युक्त वचन, यद्यपि आर्यावतंनिवासी के आदर्श चरित्र एवं सर्वविद्या 

विशारदत्व की दृष्टि से कहा गया है, परन्तु आर्यावर्त से ही मलुध्यजाति का 


पृथ्वी के सभी देशों में प्रसार और उपनिवेशन हुआ । इस बिषय का बहाँ 
केवल सक्षिप्त सर्वेक्षण करेंगे । 


उल्टो कया बहाई 


पाश्चात्य लेख़को ने जानबूझकर या अज्ञातवश “जआर्यजाति' को कल्पना 
करके उस्हों गंगा, बहाई कि यूरोप के किसी देश की मुलभाषा इण्डोयूरोपियन 
थी और उसको बोलने बाले 'भार्य/ उसी योरोपियबसूल से अस्थान करके ईराव, 
भारतादिदेशो में जा बसे । परन्तु हम प्रहां एक अत्यन्त विस्मयकारक सत्य का 





१. हिन्दुत्व (६० ७७१) 

२. गीता में “अनाय” शब्द का यही भाव है--- 
कुतर्त्वा कामलप्रिदं चिश्रमे समुपक्िय्तसुव, ५, ,  «+ 
अनायंजुटटपस्वस्यमकीविक्रमर्ज़न.॥.. (गीता रा२) 


३२ हे '.. पुराणों में इतिहास 


अदुघाटन कर रहे हैं जो संसार में अभी अज्ञात है. कि जिस बामसकिध्णु के 
देश अवतारों की भारतीयप्रजा सर्वाधिक पूजा करतो है, उसी कश्यपपुण् वामन 
विष्णु आदित्य (अदितिपुत्र) ते, बलिनेतृत्य में, देवों से संघर्व रत देत्यदानच्ों को, 
भारतवर्ष से चातुमंपर्वक निकाल दिया और उन्ही दैत्यदानवों ने सम्पूर्ण बोरोष' 
और रूस के अनेक देश बसाये । योरोप के देशों के नाम आज भी उन्हीं दैत्यों 
के नाम पर प्रसिद्ध हैं, इस परम आश्चर्य जनक तथ्य का रसास्वादन अभी अभी 
पाठक करेंगे | 


योरोप और भारत की भाषाओं में साम्य का कारण यही है कि विक्रप्म 
से १९००० वि० पू० देव और दैत्य-दानव (असुर) साथ-साथ भारत में रहते 
थे। वस्तुत: ऋषि कप््यप की सन्‍्तान देवासुरगण मूल में भारतीयप्रजा 
ही थे। इन्द्रादिदेवों से पूर्व दैत्यदानवअसुरों का सम्पूर्ण पृथ्वी पर साम्राज्य 
तथा । 
असुराणां वा इयं पृथिवी आसीत्‌; 
(काठकसहिता) तथा (तै० ब्रा० ३३२६६) 
वाल्मीकि ने लिखा है--- 
दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ देत्यास्तात यशस्विनः । 
तेबामियं वसुमती पुरासीत्‌ सबनार्णवा ॥ 
(अरण्यकाण्ड ४६।१५) 


“कश्यपपत्नी दिति ने यशस्वी देत्यसंज्ञकपुश्रो को उत्पन्न किया, प्रान्नीनकाल 
में वन, पर्बेत और सनुद्गरस हित सम्पृर्णपृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य था ।” 


हिस्ण्यकशिपु देत्यों का आदिसम्राट्‌ था, इसी के नाम से क्षीरसागर को 
कशिपुसागर (कैस्पियनसागर) कहते थे, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है, 
निश्चय उस समय सम्पूर्णपृथ्वी पर असुरो का राज्य थां, इसोलिए उन्हे “पूर्व- 
देव” कहते हैं । ज्येष्ठ अदितिपुत्र 'बरुण' के असुरों से घनिष्ठ सम्बन्ध थे । बहुण, 
सम्भवतः हिरण्यकशिपु के प्रधान युरोहित थे, इनको 'असुरमहत्‌” कहा जाता 
था और दीर्घधकालतक पारसीलोग ईरान में 'अहुरमज्दा' के नाम से वरुण छी 
पूजा करते थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा ।' समुद्रीभागों प« 
वरुण का साम्राज्य था, इसीलिए समुद्र को वरुणालय और वरुण को 'म्राद- 
सांपति' कहा जाता था। वरुण के वंशज भुगु, कवि, शुक्र, शण्ड और मर्क ५: 

१- हिरष्पाक्षों हतो इन्हें प्रतिघाते देवते: । 

दष्ट्रया तु वराह्रेण समुद्ररतु डिधा कृत; ॥।. (सत्स्थपुराणे. ४७।४७) 


ऑरंतीय इतिहास को बिकृति के कारण 'इ३ 


जसुरों से बनिष्ठ सम्बन्ध रहे । शुकादि असुरों के प्रधानपुरोहित थे । पृथ्वी पर 
देबाधुरी के द्रादशमहासंग्राम हुए, जिसका पुराणों में बहुधा उल्लेख है। अन्तिम 
(द्वादश) देवासुरसंग्राम का विजेता नहुथ का अनुज रजि भा। इंसी युद्ध में 
वामनकिष्णु ने देवों के लिए असुरों से भूमि माँगी-- असुराणां या इयं परधि- 
व्यासीत ते देवा अग्रुवन्‌ दत्त नोञस्या इति ।” उस समग्र समस्त लोक (पृथ्वी 
की प्रजामें) असुरों से आक्रान्त थे--- 

बलिसंस्थेषु लोकेषु त्ेतायां सप्समे युंगे । 

देत्यैस्त्रैलोक्याकान्ते तृतीयो वाममोधभवस्‌ !। (वायु० ) 


बासन ने बलि से भूमियाचना की, शुक्राचार्य के विरोध करने पर भी बलि 
ने भूमिदान देवा स्वीकार कर लिया और विक्रम विश्णु ने समस्त भूमि स्‍्व- 
जातुरी से अधिकार कर लिया। बलिनेतृत्व में असुरगण भारतवर्ष छोड़कर 
आज से १४००० वर्ष पूर्व योरोप की ओर पलायन कर गये, वहाँ उन्होंने अपने 
नामों से छोटे-छोटे देश उपनिविष्ट किये। शुक्राचाय के तीन असुरयाजक 
प्रभावशाली पुत्न थे, शण्ड, मक और वरूत्री ।* 


दानवों में रहने के कारण शण्ड, मर्क आदि भी दानव कहलाते थे, अतः 
दानवमर्क ने वतंमान डेनमार्क (दानवमर्क) देश बसाया और षण्डदानव ने 
स्केन्हे निविया देश बसाया । कालकेय देत्य के नाम से केल्ट प्रसिद्ध हुआ, 'दैत्य 
शब्द का अपश्रृंश डच (९४) हुआ | जरमेंन का प्राचीन नाम डीट्शलैंड 
(देत्यलैंड) था, दमायु के नाम से 'योरोप की डेन्यूब नदी' प्रसिद्ध हुई, अंसुर 
के कारण सीरिया का ताम असीरिया हुआ, मद्र से मीडिया । दानवेन्द्र के नाम 
से बेलजियम---(बल दैत््य), पणि असुरों ने फिनिशलेंड बसाया, श्वेतदानव 
ने स्वीडन देश बसाया, श्वेतनाम से ही स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध हुआ, निकुम्भ 
दैत्य से नीमिख (आष्ट्रिया) प्रसिद्ध हुआ । एक गाथ दत्य था, जिसके नाम से 
फ्रांस में 'गाथ' जाति प्रथित हुई | 'दैत्य' शब्द का अपश्रश टीटन है, जो अंग्रेजों 
ल्‍के पूवंज थे । दैत्य' शब्द के अनेक विकार हुए--जैसे ढीट्श, ड्च, टीटन, 
जियम, डेन इत्यादि | योरोप और अफ्रीका के निम्न देश आज भी दैत्यदानवों 
के नामों को धारण किये हुए हैं-- 


१. काठकसंहिता (३१।४) 

२. शण्डमकी बा असुराणां पुरोहिताबास्ताम्‌ (मैत्रायणीखंहिसा ।६।३) 

३. ब्रेललियम शब्द का अन्तिम अंश जियभञ्र' शब्द ,भी दैत्यशब्द का 
अपनझ्ंश हैं । 


६2. ॥ पुराणों में इतिहास 


(१) डेनमार्क - दानवमर्क, (२) स्केन्डेनेविया---घष्डदासव, (३) डेन्यूब--- 
शनायु (नदी), (४) केल्ट--कालकेय, (५) डच- देत्य--(हालेंड) 
(६) बेल्जियम--जलिदेत्य, (७) डीटशलैड (जमंन)--दैत्मदेश, (८) फिसिश ++ 
चणि, (६) स्विजू-श्वेत, (१०) स्वीडन --श्वेतदानव, (११) स्यूनिख-- 
/निकुम्भ, (१२) टीटन--दैल्‍्य, (१३) बेरूत--वरूल्ी, (१४) लेबनान-- 
पअ्रह्ाद, (१५) लीबिया--कवाद, (१६) तिपोली--बिपुर, (१७) सुमाली--- 
सोमालीलैड (अफ्रीका) । 


'सप्लपातालों में असुरनिवास 


प्राचीन भारत मे पृथ्वी के समुद्रतटवर्ती देशों की संज्ञा पाताल या रसातल 
प्रसिद्ध थी । पन्‍स-+ तल का ही रूप पाताल हो गया, इसका स्पष्ट अथे है 
समुद्रतटवर्ती (जलमय) भूमि । रस भी जल को कहते है, अतः रसात्तल इसका 
पर्याय हुआ । 'तल' देश समुद्रीय भू-भागों की हो सज्ञा थी। ऐसे सात तल (भू- 
भाग) पुराणों मे बहुधा उल्लिखित हैं--अतल, सुतल वितल, महातल, श्रीतल 
(रसातल) और पाताल । ये पातालादि देश पश्चिमी एशिया, अरब देशो, 
अफ्रीका एवं अमेरिका के समुद्र-तटवर्ती भू-भागो के नाम थे, जहाँ पर भारत से 
निष्कासित असुर उपनिविष्ट हो गये । 

अरबो * की एक जाति, उत्तरी मिस्र के तल अमर्रान नामक स्थान मे रहती 
थी यह तेल (0)) तल शब्द का अपम्रश है, तुर्की मे अनातोलिया और 
इजरायलदेश मे तेल-अबीब में तेल (]८।) शब्द 'तल” का ही विकार है। 'तल' 


१ दनु की भगिनी दनायु थी, जिन्होने वृत्र का पालन किया था-- 
* ते दनुशल दनायुश्व मातेव च पितेव च परिजगहतु: 
तम्माद दानव रत्याहु: (श० ब्रा० १६।२।६) 
दनायु के नाम से डेन्यूब नदी प्रसिद्ध हुई । 

२. अरबो को ही गन्ध्र्व कहते थे, ये वरुण की प्रजा थे---वरूण आदित्यो 
राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विश (श० ब्रा० १३॥४।३।७) वरुण की राज- 
धानी सृषा नगरी (ईरानी) पुराणों में उल्लिखित है--सूषा नाम 
रम्या पुरी वरुणस्थापि श्रीमत: (मत्स्यपु०) पारसी और अरब दोनों में 
ही वरुण का साम्राज्य था, अरब (गन्धर्दव) वरुण को ताज (यादर्सापति) 
कहते चे--']४2 ५४९ िात 0०४०7 ० #? ऐश्ाश: $ िपाक्ल 
9 [08 7806 ० 0४८ 27305, बृत्रासुर वरुण की अतुर्थ पीढ़ी में था, 
उसी का नाम अहिदानव (अजिदाहक) था। '.  - दे 


ओरंसोय इतिहास को विकृति के कारण + 


झंब्द देश या स्थान का पर्यायवाची था । पंजाबीभावा में भूमि को आज भी 
शलले या तल्ले कहते हैं जो निश्चय ही तल था स्थल का विकार है। '(ुर्क' 
तुरग' झब्द से बना है, जो गरधर्वों का प्रसिद्ध वाहन था। विभिन्‍न देशों में घोड़े 
की विभिन्‍न संशायें प्रसिद्ध थीं, बुहृदारण्यकोल्लिखित इस ऐतिहासिक तथ्य से 
भी संस्कृत का मूल या आविमभाधा होना सिद्ध होता है--“हय इति देवान्‌ 
अर्वा इत्यसुरानू, वाजीति गन्धर्बानू, अश्व इति मनुष्यान्‌'! (ब० उ० १११), 
घोड़े के तुरग (तुर्क) आदि और पर्याय अनेक उपजातियों में प्रसिद्ध हुये । संस्कृत 
करे अतिभाषा एक-एक शब्द के झ्तश: पर्याम थे जिनमें से एक-एक देश या 
जाति ने एक-एक पर्याय ग्रहण किया । अश्वशब्द को इंग्लैंडबासी दैत्यों (टीटन) 
- अंग्रेजों ने प्रहण किया, जिसका आज प्लर०8८ (हार्स) हो गया। तुर्की ने 
तुरग और अरबों (गन्धर्यों) ने “अरवेन्‌' शब्द ग्रहण किया। इसी प्रकार अंग्रेजी 
में 'मूयं/ का विकार लन ($प7) और मास (चन्द्रसस) का विकार मून 
(१४००४) एकमात्र पर्याय मिलते हैं । 

पुराणों मे 'गरभस्तल” का अधिपति राक्षसेन्द्र सुमाली को बताया है। आज 
अफ्रीका का विशाल देश सोमालीलैंड, उसी राक्षसेन्द्र के नाम से विख्यात है । 
रामायण, उत्तरकाण्ड में विष्णु द्वारा सुमाली की पराजय का बर्णन है, परास्त 
सुमाली आदि राक्षस लका से पलायन करके पाताल अर्थात्‌ अफ्रीका के 
सोमालीलैंड इत्यादि देशों मे बस गये ।" आज, अफ्रीका के अनेक देशों नदी 
यर्यतो के नाम संस्कृत के विकार हैं, इससे किसी को विमति नही हो सकती । 


यथा - केन्या-- कन्‍्या--(कन्याकुमारी ) सुदानव--सूडान, 
अंगुला-- अंग त्रिपोली--ब्रिपुर 
बेंगुला - बंग माली--माली 
नाइल--नील (नदी) सोमाली--सुमाली 
ईजिप्ट - मिस्र इत्यादि 


तिनिदाद--त्रिदत्य, 

भविष्यपुराण में उल्लिखित है किसी काश्यप ब्राह्मण ने मिल्रदेशवासी 
म्लेच्छों को ज्ञान दिया' और उनको ब्राह्मण बनाया । अतः अफ्रीका में मिश्रादि 
देशों मे भारतीयसंस्कृति का पूर्ण प्रचार था । 

घृण्टित भगवदहृत्त के अनुसार ब्रफ्रीका का 'लीबिया' देश 'प्रकह्लाद' शब्द का 


१. त्यक्त्ता लंकां गता वस्तु पाताल सहुप्त्नय; (रा० ७८।२२) 
२. वास्र कुत्वा ददो ज्ञानम मिखदेशें मुनिर्यंत 
सर्वात्‌ स्लेच्छान्‌ मोहमित्वा कृत्वाथ तानू द्विजन्मन: ॥ 


३६ “** _-  युराणों में इश्िहात्र 


अपअंश है | वितल में प्रक्लाद का रॉज्य थे, अतः लीबिया 'वितल' हो सकतत 
हुँ । 

“मय एक अत्यन्त प्राचीन दानबपुरुष या जाति थी, पुराणों में मय दानवेख 
को शुक्राचार्य का पुत्र कहा गया है । मयजाति की सभ्यता मध्यअसेरिका के 
देश मैक्सिको आदि देश में प्रिली है, पुराणों में इसकी 'तलातल' संज्ञा प्राप्त 
होती है । मय का पूत्र था बलदानव, इसका राज्य तलातल में था। सूर्यसिद्धान्त 
में लिखा है कि कृतथुग के अन्त मे सयदानव ने घोर तपस्था की, जिससे प्रसन्न 
होकर विवस्थान्‌ (सूर्य) ने उसे ग्रहों का चरित्र (ज्योतिषश्ञास्त्र) बताया ।* मय 
की भगिनी सरण्यू का विवाह सूर्य (विवस्वान्‌) से हुआ था | कुछ लोग शाल्म- 
लिहीप वर्तमान ईराक को मानते है, ज़हाँ का शासक शाल्मनसेर था। वरतंमान 
खोजो के अनुसार मयसभ्यता का केन्द्र मध्य अमेरिका में मैक्सिको आदि देश 
थे। मयजाति ज्योतिविज्ञन ओर स्थापत्यकला मे सर्वोक्ष्ट थी । मय को ही 
विश्वकर्मा कहते थे । मयदानवों ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ नगर और भवन बनाये 
थे महाभारतकाल में युश्चिष्दर की सभा और इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) मय दातव 
ने बसाई थी। मयजाति भवनतिर्माणकला में विश्व में विख्यात थी। डेनीकेन 
आदि के मत मे मयजाति किसी दूसरे ग्रह से आकर मंक्सिको में बसी, उनकी 
भवनकला इतनी उत्कृष्ठ है कि डेतीकेन के मत मे पृथ्वीवासी ऐसा भव्य निर्माण 
नहीं कर सकते । डेनीकेन की अन्तरिक्षसम्बन्धी कल्पना में कितना सत्यांश है, 
यह तो हम नहीं जानते, परन्तु, सूर्यस्िद्यात्त और महाभारतग्रन्थो से मय भसुरो 
के ज्योतिष एवं शिल्पसम्बन्धी उत्कृष्टज्ञान की पुष्टि होती है। मयशिल्पियो 
को पर्व॑त काटने एवं सुरंग बनाने को कला विशेषरूप से ज्ञात थी, जिसकी 
पुष्टि भारतीयलेबों एवं प्रत्यक्ष मैक्सिको एवं मित्र के पिरामिड आदि के देखने 
से होती है । 


पणि 


रसातल मे पणि एवं निवातकवच नाम के असुर रहते थे--'ततो्धस्ताइ- 
सातले दैत्या:दानव्रा: पणपरों नाथ निवातकवचा: कानेया हिरिण्यपुरवासिन: ।” 
महाभारत से अर्जुन हारा हिरण्यपुरवाधही निवातकवच दानवों के वध का 





१. द्रष्टव्य, भारतवर्ष का बृ० इ० भाग १, प० २ १६; 
२. भूमिकक्षा द्वादशेफदे लंकाया:-प्रांक च शाल्मले: । 


भया प्रयम प्रश्ते सूयंव।क्यमिद्‌ भवेत ॥। (शाकल्योक्त ब्रह्म 
३. भागवतपुराणं (५२४३०) २. ह के 2.0५ ०६५ न्‍ न्नह्म भद्धान्त १११६५) 


अस्सी य॑ दविहास की विकृति के कारण » हैं ७ 


विशतृत उल्लेख हैं। पणियों फो रसातलस्थ-- हिरण्यपुर समुद्रकुक्षि में बता हुमा 
था, भौर असुरों की संख्या तीन करोड़ थी वहां पर पौज्ञोंम, कालकेय और 
कालखंज दानव रहते से ।! यह भाकाश्षस्थ पुर था ।* 


यह हिरण्यपुर प्राचीन बैबीलन का इतिहासप्रसिद्ध नूपुर शहर था, जो 
असुरों का विख्यात नगर था, इसी के निकट उर नगर था, जी असुरसभ्यता 
का अन्य विख्यात केन्द्र था। इन्द्र के समय में यहां पणिनाम के असुर रहते थे, 
जिन्होंने इन्द्र की यौ चुराकर किसी गुहा में छिपा दी थी। इन्द्र ने सरमानाम 
की देवशुनी (गुप्तचरी) गायों की खोज के लिए प्रेषित की थी, इसका आख्यान 
बंदिकग्रंथों (ऋग्वेदादि) मे है। ऋग्वेद का सरमापणिसंवाद विख्यात है । वेद- 
मन्त्रों एवं बृह॒द्देवताग्रन्थ में रसा (नदी) तटबासी पण्ियों का उल्लेख है, इसी 
'रसा' के नाम से वह देश “रसात्तल' कहलाया। पारसीध्रमंग्रग्थ अवेस्सा में 
रंहानदी का उल्लेख है, आज पश्चिम एशिया में इसको सीरनदी कहते हैं । 

उत्तरकाल में पणिमण योरोप की ओर प्रस्थान कर गगे, जहाँ उन्होंने 
फिनिशिया या फिनले श्ड बसाया । 


स्लेच्छजातियों का उत्तर में नियास 


बैदिकमग्नंथों एवं इतिहासपुराणों मे बहुधा उल्लिखित है अनेक क्षत्रिय 
(भारतीय) समय-समय पर अनेक कारणों से उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर 
गये और उन्होने वहाँ देश बसाकर शासन किया । आदिकाल में सभी मनुष्य 
आये! (सज्जन) थे, कालान्तर मे श्नः शनेः मनुष्य में दस्युता या अनार्मत्त की 
बूद्धि होने लगी । भाषा की अशुद्धि के कारण वे मनुष्य 'म्लेज्छ' कहलासे लगे । 


१. निवातकवचा नाम दानवा मम शत्रवः । 

समुद्रकुक्षि माश्नित्य दुर्गे प्रतिवसन्त्युत । 

तिख्रः कोट्यः समाख्यातास्तुल्यरूपबलप्रभा: ॥(महाभारत ३। १६८।७ १-७२) 
२. तदेतत्‌ स्वपुरं दिव्यं चरत्यमरवजितम्‌ । 

हिरण्यपुरमित्येव ख्यायते. मदूतू ॥ (वही ३।१७२।१२-१३) 
६. असुरा: पणयोताम रतापारस्विसिन: । 

ग्रास्तेध्यनह रिन्द्रस्य न्ययूहँशचप्रयत्नत्तः । 

झतयोजनविस्तारामरत्ताम्‌ रसाँ पुत्रः । 

यस्मापारे परे तेषां पुरमासीत्सुर्दुजयम्‌ । 

पदानुसारपद्धत्या रथेन हरिवाहनः । 

यरवा जघात से पणीन्‌ ग्रापचत: पुनराहुरत्‌ । . (चुहुदेकता मध्याय ८) 


, हैंड 5; पुराणों में इतिहास 


प्राचीनभारतीय प्रंथों में इस तथ्य का संकेत है कि कौन-सी क्षत्रिय जातियाँ 
स्लेज्छ हुई, सर्वप्रथम, बेदिकप्नन्थों से प्रमाण उद्धृत करते हैं--(१) स 
स्लेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणों स्लेच्छेद्‌ । असुर््या हां पा वाक्‌ ।' (२) अशुर्या वे सा 
वाग अदेवजुष्टा* (३) म्लेच्छो हुवा एबं यदपशब्द इति विज्ञायते |? अतः 
आरम्भ में भाषा के अशुद्वोच्चारण के कारण जातियाँ म्लेज्छ हुई, पुनः काला- 
स्तर में धर्माचरणच्युति के कारण म्लेच्छता मानी गई।* मनु ने क्रियालोप 
एवं शास्त्रों के प्रदर्शन के कारण निम्न क्षत्रियजातियों को स्लेब्छ और दस्थु 
कहा है-- पौण्डर, उड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहकुज, जीन, किरात 


दरद और खश ।* 


पायचात्य आमकमतों से प्रभावित होकर अनेक भारतीयलेखकों मे 'म्लेच्छ' 
और “असुर' शब्दों में विदेशीमूलत्व खोजने की प्रवृत्ति बत गई। डॉ० काशी 
प्रसाद जायसवाल के आधार पर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने लिखा--वास्तव में 
“ग्लेच्छ' धातु में एक विदेशी शब्द छिपा हुआ है, वह उस 'सामी' शब्द का 
रूपान्तर है जो हिब्रू (यहूदी) मे 'मेलेख” बोला जाता है। सस्क्ृत मे उसका 
सलेच्छ' बन गया ।” इसी प्रकार असुर शब्द के विषय मे श्रीजामसवाल का 
विचार था, “इस प्रकार असुरशब्द शुरू में स्पष्टलः अश्सुर (असीरियाबासी) 
लोगों का और स्लेच्छ अनेक राजाओ का वाचक था ।*” 


लोकमान्यतिलक के मत मे अथवंवेद (५१३) मंत्रो के प्रयुक्त तैमात, आलिगी, 
विलिगी उरुगूला, ताथुद आदि शब्द काल्डीयन हैं ।* कुछ अन्य लेखकों के मत 
में ऋग्वेद मे मना: आदि शब्द जो भार (परिमाण) के वाचक हैं, काल्डीयन 
मूल के है। इसी प्रकार डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के मत मे अधष्टाध्यायी में 





« शण० बरा० (३।२।१/२४), 

ऐ५ बा० (६१५), 

भार०ए गृ० सू० 

व्युष्छेदासस्य धर्मेस्य निर्यायोपप्षते । 

ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निधुंणा धर्मदश्िता: । (महा० अनु ० १४६।२४) 

मनुस्मृति (१०।४२-४५) ; ह 

६. भारतीय इतिहास की रूपरेखा (पृ० ५३८, जयचन्द्र विद्यालंकार कृत) तथा 
शब्य० एगाजागण89, एाब्ातल्‍थषा था0.- फतांबा प०6६४ ७00८ 
(?. 25-4 4) | 

७. भण्डारकस्मारकंग्रंथ में तिलक का लेख चाल्डीयन और भारतीयवेद । 


#ए -थ७ 0 छ 


रा 


ऋषंतीय इतिहाोसे की विक्ृति के कारण ३६- 


प्रयुक्त कन्या, अर्म, जाबाल, कार्चाएण और पुस्तक आदि शब्द ईराभी मूल के हैं 
और इसी प्रकार अन्य बहुत से लेखकों, ने विपुल ऊँटपटाँच कल्पनामें कर रखी 
है कि अमुक शब्द विदेशी है, अमुक भारतीयविद्या का मूल अमुक विदेश है, 
इत्यादि | यह समस्त विक्ृतियाँ इतिहास के यथा्शान के व होने से है। उप- 
युक्त तथाकथित इतिहासकारों को उन देशों का इतिहास देखना चाहिए कि में 
देश कितने प्राचीन हैं । काल्डिया या चाल्डिया देश भारतीय चोलक्षत्रियों मे 
उपनिविष्ट किया और बंबीलन या बावल का प्राकृत नाम बबेरु था, जिसंका 
बबेरुआतक में उल्लेख है, इसका शुद्धरूप था वश । चोल और वच्चु दोनों ही 
क्षत्रजातियाँ विश्वामित्र कौशिक की वंशज थीं | अफ्रीका का एक प्राचीन ताम 
कुशद्वीप था, अतः कुश या कौशिक प्राचीनभारतीयक्षत्रिय थे, जिन्होने मध्यपूर्व 
एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों में सभ्यताओं का पल्‍लबन किया। पुराणों में शक ' 
नरिष्यल्त की सन्‍्तान और यवन' तु्ंसु के वंशन कथित हैं। अतः चोल, बश्नु, 
शक, यवनादि के पू्व॑ंज भारतीय थे और सभी शुद्ध संस्कृत बोलते थे | वे बाह्य 
देशों में बसने के कारण, क्रियालोप व शास्त्रों के अद्शन के कारण---(संस्का रहीन 
---असंस्कृत >-अशुद्ध) भाषा बोलने लगे |) अतः: यथार्थ इतिहासशात होने पर 
संस्कृत ही मूलभाषा सिद्ध होती है । 
अतः: म्लेच्छजातियों एवं म्लेज्छभाषाओं का मूल भारत ही था, इसकी अब 

यहाँ कुछ विशद विवेचना करते हैं, जिससे भ्रमों का निवारण हो । 


मिश्र देश का हतिहास मनु से आरम्भ 


प्राचीत मिश्रनिवासी अपने वश का प्रारम्भ वैवस्वतमनु से मानते थे--- 
पाल >त6७$ 400 झधा0907$ 98६ पीलटाट ॥80 एटा 34] इध्ाठाइ- 
पंग्रड गे 5० ० ह॒आएइ थात पडा एगंध्डां8 ०ए ००७९३ (मनु) ४० 
8८0०5 ४70 (5 ४९ ०४।००।४४८४ &६ । 340 ४८६४४ * इसका अथे है कि 
मनु से सैथोज तक राजाओं और पुरोहितों की ३४१ पीड़ियाँ थी और ११३४० 
वर्ष व्यतीत हुए ।” भारतीयकालगणना मे मनु का लगभग यही समय है, यह: 
अन्यत्न सिद्ध किया जायेगा। उत्तरकालीन अनेक मिश्रीराजाओं के नाम- भी 
भारतीय थे, तथा, अनु, औशिनर शिवि इत्यादि ।* 


. नरिष्यन्त: शका: पुत्ताः (हरिवंश पु० १४१०१२८) । 
-« तुर्वसो्यवना: स्मृता: (महाभारत आदिपर्य) 
दष्टव्य, (समुस्मति १०४२-४५) 
वा #॥बलादा #३४0घए एज 588४ 0७ रिंतराफ़ $ताक0 , 9. 59 
द्रषटठघ--॥6 (7866 ए॑ पातींशा ॥ ४०9४ 89 
(2. 8. ह्र।क्राइबाइणाडाए- 





हर बा का 200) ७ 


ब् ... .. ... पुाोंमैं इतिहफक 


 बयाति का कनिष्ठ पुत्र अनु था। इसका कुल आनवकुश कहुलाया । इसके 
यंशजों ने न केवल पश्चिमी भारत” में राज्य स्थापित बियि, ब्रल्कि योरोप और 
अफ्रीका के अनेक देशों में राज्य स्थापित किये । यूनान मे डेरोस्यिच और आयो- 
नियन (यवनर-+आनव) क्रमश: दुह्म | के वंशज थे। दुह्म, के वशज ई 
और काम्बोज म्लेच्छो ने अफगानिस्तान और ईरान में उपनिवेश स्थापित किये । 
काम्बोज शब्द की ब्युत्पत्ति के हेतु महाभारत का निम्न श्लोक द्रष्टव्य है, जिपमें 
ययातति अपने पृत्र दर हा, को शाप देता है-- 


तस्माद्‌ दर ह्मो प्रिय: कामो न ते सम्पत्स्यत्ते कृचित्‌ । 
अर' जा भोजशब्द त्व तत्र प्राप्य्यति सान्वय ॥* 


'काम+ भोज' शब्द मिलकर 'काम्बोज' शब्द बना, वे द्र,ह्म, वशज थे, ये 
आरत से निष्कासित होकर दक्षिणी ईगन मे बप गये और वही इन्होने राज्य 
स्थापित किया । तुबंसु और अनु के ही वंशज हो यवन हुये । मिश्चदेश के इति- 
हास में हेरोडोट्स के लेखो के आधार पर प० भगवदहत्त न एक अद्भुत एवं 
आश्चयेजनक खोज की है जो भारतोय इतिहास की विक्ृति को दूर करती ही 
है, साथ, प्राचीनभारत का प्राचीन मिश्र से घनिष्ठ सबंध जोडती है--प्राचीन 
यूनानी इतिहासकार हैरोडोट्स ने देवो को तीन श्रेणियों का वर्णन किया है, 
जिसको पाश्चात्यलेखक नही समझ सके । पण्डित भगवहत्त ने इसका रहस्य 
समझकर लिखा है कि पुराणों मे उन्लिखित देत्य, देव और दानव ही देवो की तीन 
श्रेणियां थी । दँत्यों को पू्वदेव कहा जाता था । वे प्रथमश्नेणी के देव थे, द्वितीय- 
श्रेणि में इन्द्रादि द्वादशदेव थे और तृतीयश्रणी मे विप्रचित्ति, वृश्ष आदि दानव 
थे । इन तीनों मे सर्वाधिक कनिष्ठ क्रमश: विष्णु (हरकुलीज) बाण (पान) और 
बच (बैक्सस) थे । पं० भगवदहत्त बैबकस की पहचान ठीक प्रकार से नहीं कर 
पाये । यह बेक्कस विश्रचित्ति" 'न होकर वृत्रत्वाष्ट्र था। पान (कक्षा) की 

१. कैकय, शिक्रि, मद्र सौबीर आदि अनु के वंशज ये । 

२. महाभारत (१।८४॥२२) 


रे, वाह 070008 70849 सला००5, फेबट्लाप्र8 ध्वा0 ऐशा। 28 (8० 
ए०्प्राह०5 ्ी' 005 (मटा000(७8 9. 89); 
४. “बेक्कस (विप्रचित्ति दानव) से, जो दैत्यों और देवों में सबसे छोटा 


है, मिख्ध के पुरोहित इस (अमेसिस) तक १५००० बर्ष गिनते हैं।” 
भा० बु० ६० प्रथम भाग पृ० २१७; 


ऋडजलीम इतिहास की विकृति के कारण | 


चहुचान झी पशण्डितज़ी नहीं कर पाये, यह प्रान बाण (ब्राशाघुर) ही था। यह 
दैत्मों का अन्तिम महानशासक था, जो बलि का पुत्र था । 

भिस्री पुरोहित हरकुलीस (विष्णु) के जन्म से अमेसिस के राज्य तक 
१७००० वर्ष व्यतीत हुए मानते ये । * 

अदिति के द्ादशपुत्ष ही प्रसिद्ध द्वादश आदित्य देव थे”, इनमें आठ मुख्य 
माने जाते थे । * 

मिस्री कालगणना वैवस्वत मनु के सम्बन्ध में पूर्णत: ठीक है, परनल्तु वृत्र 
और विष्णु के सम्बन्ध में कुछ त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं। यदि मिल्नीगणना को 
डीक माना जाय तो विष्णु का समय वैवस्वल मनु से लगभग ६००० वर्ष पूर्व 
मानना पड़ेगा, जो प्रायः असम्भव प्रतीत होता है । यह सम्भव है कि हैरोडोटस 
से पाठ में ही ब्ूटि हो । 
वरुरण और यप्त का राज्य ईरान-ईराक और योरोप अफ्रोका में 

कश्यप और अदिति के ज्येष्ठतम पुत्र थे वरुण आदित्य । ये हिरण्यकशिपु 
के समकालीन थे । द्वितीय जन्म में भुगु, वसिष्ठ आदि सप्तर्थि इन्ही वरुण के 
पुत्र थे । हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या का वरुण के ज्येष्ठ पुत्र कवि भूगु से विवाह 
हुआ था । बरुण का संक्षिप्त वंशक्रर निम्न तालिका से प्रकट होगा और इससे 
गह भी ज्ञात होगा कि वरुणवंशजों का घनिष्ठ सम्बन्ध दैत्यदानवों (असुरों) 
से था वरन वरुण के वंश में ही प्रसिद्ध दानव हुये-- 

वरुण --असु र महान---याद (ताज)--अहुरमज्दा 


भगु, वसिष्ठ आदि सप्त्ि 


उशना काव्य-- णुकराचाये 
| 


त्वष्टा बरूत्री ' झण्ड मर्क 
| 








न 5 आम आस 
जिशिरा--विश्वरूप वृत्र--अहि - अजिदाहक, मयदानव सरण्यू 


१. इच्एटा।हशा फि0ए5शातव एट्शा५ (]0॥7 होठ छा 'ठ सलवार 
एशंणर<र पाठ इलंहए ए #याबडां& पार (ए९।७४ 8008; श 6९ 
(९३8९3) शिया (सिद्ा०90408 9. 436) 

२. ह्वादशों विष्णुरुच्यते (महाभारत १।६५।१६) 


३. अष्टानां देवमुख्यावाम्‌ इन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ । (वायुबुराण ३४-६२) 


डर पुराणों में इतिह्युस 


.. इनमें सरण्यू विवशध्वान्‌ (सु) की पत्नी थी। प्रकट है कि विवस्थानू, 


बन 


बरुण के आता होते हुए भी उनमें स्यूत में न्‍्यून बार पीढ़ियों का अन्तर था । 


पहिले वर्णन कर चुके हैं कि सप्त पातालों में दैत्यदानवों का राज्य था, 
तृतीय पाताल वितल में प्रह्लाद, अनुल्लाद तारक और विश्वरूप त्रिशिरा थे 
नगर थे अफ्रीका के त्रिपोली (त्रिपुर) में इसकी स्मृति अभी भी शेष है कि 
असुरों के प्रसिद्ध तिपुर अफ्रीका मे ही थे, लीबिया मे प्रह्लादराज्य था। तिपुरों 
का विस्तुत वर्णन अन्यत्र किया जायेगा | सुमाली दानवेन्द्र द्वारा उपनिविष्ट 
सोमालीलैंड आज भी इसी नाम से अफ्रीका में प्रसिद्ध है। बेरूत नगर “वरुत्री' 
का अपभ्रंश हैं, जहां शुक्रपुत्र वरूती का राज्य था। अरबजातियाँ वरुण के 
वंशज गन्धरयों के ही अवशेष है, यह पहले ही सूचित कर चुके हैं। अरबदेशों 
और अफीका में दानवों और राक्षसों का साम्राज्य था। उत्तरकाल मे अफ्रीका 
के निकटवर्ती मारीशसद्वीप मे मारीच' राक्षस का राज्य था, प्रकट है कि 
सुमाली, रावणादि राक्षसेन्द्रों का उपनिवेश अफ्रीका था । 


ईरान मे, प्रथमतः वरुण का साम्राज्य था, यहाँ आज भी सूपानगरी के 
अवशेष मिले हैं जो वरुण की राजधानी थी । वरुण को यादर्सापति या गन्धर्व- 
पति कहा जाता था ।* प्रकटत: ईरान पश्चिमी एशिया, अरब देशों और अफ्रीका 
के समुद्रतटवर्ती देशों में मन्धवों (अरबो) ने राज्य स्थापित किये । 


वरुण के उपरान्त कुछ शताब्दियों पश्चात्‌ ईरान मे विवस्वान्‌ के कनिष्ठ- 
पुत्र वैवस्वतयभ का राज्य स्थापित हुआ, जो पितृदेश का शासक कहलाया। 
जिस समय भारतवर्ष मे जलप्लावन आई, (वैवस्वतमनु के समय भे), ईरान मे 
हिमप्रलय (हिमयुग) आई थी । भारतीयग्रन्थों में यम का पर्याप्त वृतान्त सुरक्षित 
है, परन्तु यहाँ हम केवल पारसी धर्मंग्रन्थ अवेस्ता के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, 
जिसमे स्वयं सिद्ध होगा कि वेवस्वत यम ईरान का सम्राट था---#॥0 ७॥प७ 
४६8॥08 $ए9406 फ्रा0 8, $8ए88 0 किए शापा& 500 6 
प्राप्क्ाइाब ; एएणा पर€ रा्वाधा4] ए00 (6 488] फ8&/९8 876 ह8्णाएइ 





-  *. 'ारीच' शब्द का विकृतरूप 'भारीशस' है। 
२. बाद का अपक्रंश 'ताज' शब्द है, यह वरुण का ही नाम था, इसको 
अरब अपना मूलप्रवर्तक मानते बे---82, (86 प70 ध्वा०८४0त 
ए 42 एग्राबा: 8 िप्रातेश' ण तीर 740४ ० 06 &7808 | 
(तिश्पति आल इण्डिया आरि० कान्कें०, चृ० १४५ मद्रास) 


ऋडलीध इतिहास की विक्ृति के कारण डेट 


8०-हि।'"* '"५88 ६ दांजा! का७ वाएच चि5३ दि! एण:, (एलातएकत 
कमाहुकंच ॥, 22 ॥9 एऐशा०४६7००), 


777, ज88 ४(ए०४ए६७, दिन ०६ १७7 बार 
0 पा 8 8 800 ७०४०८ 
सब णी बिए 90०: 8॥ क्रांगाड़ 


4 ] 0 ० 9 


जाग्रो6 ॥6 एशंप्र०0 , ., ... .. . .. ! 
807 णी॑ एाएतारना। ह7588 रिधाडं 


उपर्युक्त उद्धरणो को प्रदर्शित करने का उद्देश्य केवल यह है कि विबस्वान्‌ और 
तत्पुत्र वैवस्त्रत यम का ईरान पर शासन था । 


ईरानीधर्मग्रन्थों और परम्परा के अनुसार अहुरमज्दा (वरुण) की चौथी 
पीढ़ी में अजिदाहक (वृत्र--अहिंदानब) हुआ ।* यम को अहिदानव (बुअच--- 
अजिदाहक) का पूर्वकालीन माता जाता था ।? पारसीधमग्रन्थ मे यृत्त के 


ज्येष्ठ आ्राता विश्वरूप (त्रिशीर्षा पडक्ष) का नाम 'विवरस्प' था। पारसी बर्णन 
द्रष्टअ्य है--- 


। 


पर थी अशाएचा $009 . >शाहा(व 
वाफ़ा8 शब्जब्त 0 प्र॒रछ्ाल ॥०४१०० 
85% 6५९४०, 00549 ए०५९००८१ ॥॥ शाइणीर्ट: * 


भारतीय इन्द्र, यम का शिष्य था, इसी इन्द्र ने वृत्र और उसके ज्येष्ठ श्राता 
विश्वकूप को मारा था। वृत्र (अहिदानव--अजिदाहक) को मारने पर उसको 
महेन्द्र पदवी मिली । 


ईरानीग्रन्थों में वरण, भूगु शुक्राचामं और उनके शण्ड, मर्क तथा दानवेन्द्र 
वषपर्वा का उल्लेख भी मिलता है, वहाँ इनका नाम महक (मर्क) और षण्ड नाम 
मिलते हैं, उसा (उशना--शुक्र), अफरासियाब (वुधपर्वा), फर्ता (वरुण), बग 





१. अवेस्सा, बस्त गाथा ! 
२. #2ं एश्योक: 8 दाल एिफ्ता त०8०थाएंडा। 0 पछ5 (#] पितांड- 
0ंधांडे (१०. ऐक088 94, 9. 45) 
३. आक...- «०० #ैड 0208 8 फ़ा्पेट८४णा.,... (वही, पृ० १४५) 
*ै. खब्दूदूँ वे पुत्र: जिशीर्षा पडक्ष आस । तस्थ तरीण्येव मुखानि 
” £ (श० ब्रा? १६४३१ तुलना करो) 


च्हड म वुशाणरें में अदला 


(भगु) इत्यादि । देवयुग में ही ईरान होते हुमे ये असुरगण एवं उनके पुद्ोड्ित 
मोरोपियन देश डेनमार्क (दानवमकक) स्वीडन (श्वेत दानव) आदि में पहुंचे; 
कुछ उत्तरी अफ्रीका तथा बेरूत (वरूश्री) लीबिया, लेबनानादि में बस गये । 

उपर्युक्त विवरण से पूर्णतः सिद्ध है कि असुरों (दत्पोंदानवों का) मूल और 
उनकी भाषाओं (यूरोपियन--असुरभाषा) का मूल भारत ही था। 
पुराणों से इस तथ्य की सर्वाशतः पुष्टि होती है. स्वयं अवेस्ता मे वर्णित त्वष्ठा 
के बंशजों की आय॑त्रज (आर्यावते--:4॥98॥8 ए६८०--आर्यनवेजों) ५8 से 
पलायन की पुष्टि होती है कि ईरानी किस प्रकार देवों के भय से १६ । में 
मारे-मारे घूमते रहे । सर्वश्रथम उनका (ईरानियों) निवास आयत्रज 
(आर्यावते--आर्यबीजो) मे ही था।” यही से उन्होंने १६ देशों ' में कण: 
प्रस्थान किया । 

अतः प्राचीन ईरानियों का भारतमूलत्व स्वयंसिद्ध है । 


ईराक (मेसोपोटेमिया) के बोगोजई नामक स्थान मे प्राप्त मृत्तिकापट्टिका 
चर राजा मत्तिवज (मित्रवह ?) वैदिक देवगण- मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य 
का आह्वान करता है। दस अन्वेषण ने पाश्चात्यों ने जो परिणाम निकाले हैं, 
वे सर्वथा भ्रामक हैं, उनका निकाला गया समय (१४०० ई० पू०) भी संदिग्ध 
है, क्योंकि इन्द्रांदि की पूजा भारतवर्ष मे ही महाभारतकाल से पूर्व प्रायः 
समाप्त हो गई, महाभारत का समय ३१०२ वि० पू० था। अतः ये मुद्रायें 
स्यून से न्यून महाभारतयूग से पूर्व की होनी चाहिए । 

मित्तलनी को हित्ती--खित्ती कहते थे, जो (क्षत्रिय का विकार है। 
मित्तन्नी का एक राजा 'दखत' था, जो स्पष्टत. सम्कृत के 'दक्ष र्ष' का श्र प- 
अंश है । 

मंसोपोटामिया (ईराक) की प्राचीनतम सभ्यता सुमेरसभ्यता थी, जो 
इतनी उच्चकोटि की थी कि कुछ वैज्ञानिक इसका सम्बन्ध किसी दूमरे ग्रह॒के 





है. है, 48 'ैविटए8 (एाटश26 88 ॥8 पघ्िड 038 2809, 
बैक रटक)० ए॒पार 80००0 - ठचकशाणा,.. पाला #ाह्ान 
थ्वाघएए, दाह 3९॥705टा, शिक्यार्त ॥ 09ए70च्ञांणा /0 एल 8 
शाध्यं 5ट7एशां था शह्ृ/श (एप 509; € (छाध्याणा 
ए8८५४४६ : (५६४१४१४80 3, 4). 

२. सोलह देश--आर्यनवीजी, सुग्ध, मौरू, बग्घी, नैश हरोश्ु वेकरत, 
अर्व, वेह्ककत, हरहवैति, हैतुमनन्‍्त, रघ, चब्,, बरन और हप्तहिन्दु । 


साबंकीप इतिहॉप की विकृति के कारण ॥ 


मांतेशिकंदेशताओं से जोडते हैं--- स्व प्राचीन सुमेरका इतिहास थह 

है कि, प्राचीन सुमेरवासी हर (जो अन्य संस्कृतियों के पूर्वज थे) ऐसे लोगों 
के वशज हैं, जो मानव नहीं ये तथा अन्य ग्रहों से प्रृथ्यी पर आये ।” (धर्म 
युग, दि० १४-१०-१६८० में “इन्ठेलिजेन्ट लाइफ इन यूनिवर्स” पुस्तक से 
उद्ध त) | इस तथाकथित भ्राचीनतमसभ्यता के अनेक राजा संस्कृत ताम धारण 
करते कै--- 


शरगर ($08857) “-सयर 
मन (]४७॥ ) “मनु 
इस्साकु ((558/0 ) --इक्ष्वाकु 


शरहगन ($॥28७7). --सहसार्जुन 
इसी प्रकार दशरथादि नाम भी सुमेर मे प्रसिद्ध थे । 


' अतः भारत सुमेरियन सभ्यता का भी मूल था और प्रकट है कि उनकी 
भाषा भी संस्कृत का ही स्लेच्छ (विकार) रूप थी । 


अक्काद' नाम भी 'इक्ष्वाकु का ही विकार प्रतीत होता है। 
ससार को आदिम मलजालतियाँ--पंचजन या दशजन 


वैदिकप्रन्थों मे बहुध्ा पंजजन (असुर, गन्धर्व, देव, मनुष्य और नाग) 
ज्ञतियों का उल्लेख मिलता है।' ये विश्व की प्राचीनतम आदिम जातियाँ थीं। 
परन्तु शतपथक्नाह्मण, पारिप्लवोपाख्यात (काण्ड १३, अध्याय ४, ब्राह्मण ३) में 
आदिम दश जातियों का उल्लेख मिलता है---इसका विवरण इस प्रकार है--- 


(१) मानव--अ्रधम राजा. ववस्वत मसु--प्रसंशास्त्र-- ऋग्वेद 


(२) पितर->. +» बेवस्वत यम ,,. यजूवेंद 

(३) गन्धर्ब-- ,, वरुण »... अभर्यबेद 

(४) अप्सरा---. » सोम /».. आओगिरसवेद 

(५) नाग.(किरात्त) ,, अर्भुदकाद्रयेय. ,, . सर्पविद्याविद» 
५८॥ पा८4इबर पक उबर 


. १. ऐ ब्रा० (१३७), विरुक्‍त (३।२), इत्यादि । 
मनुष्या: पितरो देवा गरधब्रोरियराक्षसाः । 
गर्धर्वा: पितरो देवा असुरा यक्षराक्षसा: ॥ 
यास्कोपसन्मवावेतान्‌ आहतु: पंच वै जनात्‌ ॥ (बृह॒द्ेवता) 
असुरों से पूर्व भी कोई पंचजन थे-- “ये देवा असुरिध्य: पुर्थे पंचजनः 
आसन्‌ (जै० उप० बा० १।४१७) । 


हि पुराणों मे इशिहाश 
(६) यक्षराक्षष--प्रथम राजा वेश्रवणकुबेर--धर्मधास्त्र--देवजनविया 


(७) असुर (दैत्यदानव),, असितधान्व रा मायावेद 

(८) मत्स्यजीबी (निषाद),, मत्स्यसाम्मद. ,, इतिहा सवेद 

(६) सुपर्ण--कुष्णवर्ण-निप्रो ताक्ष्य बेपश्यत ,, पुराण 
(१०) देव - रे इन्द्र ४»... सामबेद 


मिव्याकालविधाग (युगविभाग) 

जिस प्रकाः तथाकथित विकासवाद के आधार पर प्रारगेतिहासिकयुगों-- 
यथा प्रस्तरयुग, नवपाषाणकाल धातुयुग, लौहयुग, कृषियुग, पशुचारणकाल जैसे 
सर्वथा मिथ्यायुगों की कल्पना इतिहास मे की गई, उसी प्रकार मिथ्याभाषा- 
मतों के आधार पर, पाश्चात्यलेखकों ने भरती० इतिहास मे बेदिककाल, उत्त र- 
वैदिककाल, उपनिषदयुग, महाकाव्यकाल, पुराणकाल जैसे सवंथा मिथ्यायुगों 
की कल्पना की ओर आज भी यही युगविभाग इतिहास मे प्रायेण प्रचलित है । 
सम्भवत: आजतक किसी भी दश के राजनीतिक इतिहास का युग-विभाजन 
साहित्पिकग्रन्थों के आधार नहीं किया गया, बल्कि अन्यदेशों का साहित्यिक 
इतिहास भी राजनोतिकपुरुषों के आधार पर विभकत किया गया है जैसे अग्रेजी- 
साहित्य में विक्टोरियायुग, पूर्वविक्टोरियायुग आदि नामकरण किये गये हैं, 
परन्तु अंग्रेजों ने भारतवर्ष को, इस सम्बन्ध में अपवाद बनाया और वह 
भी सर्वेथा मिथ्या । उपर्युक्त युगविभाग का मिथ्यात्व ही आगे प्रदर्शित किया 
जाएगा । 


पूर्बययुगो (द्वापर, लेता, कृतयुग, देवयुग, पित॒युग और प्रजापतियुग) मरे 
शिक्षित व्यक्ति (विद्वान -- ब्राह्मण - द्विज) अतिभाषा देववाक के दोनों रूपों 
वेदबाक्‌ और मानुषीवाक (संस्कृत) को बोलता था-- 

“तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाचौ वदति दैवी मानुषी च ।”' “तस्माद ब्राह्मण 
उभयी वां वदति या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌ |” अतः वैदिक और 


लोकिक संस्कृत का लोक मे प्रयोग अतिपुरातनकाल से हो रहा था, अतः 
लोकिकसंस्कृतभ्ाषा या साहित्य को उत्तरकालीन मानना महती भ्रान्ति है । 


यास्क ने बताया है कि मनुष्यों और देवों की भाषा तुल्य हैं ।३ 


१. काठकसहिता (१४।५) 
र. निरुक्‍त (१३॥८) 
३ तेषां मनुष्पवद्‌ देवताभिधानम्‌ (तिरुत्रत) 


| 


अर्तिय इतिहास की बिकृति के कारण ७ 


!' मौकिकसंस्कृत या लोकभाषा की मुलशब्दराणि यही थी, जो अतिभाषा 
का वेददाक में थी, अन्तर केवल यह था कि लोकिकजाक संकुचित थी तथा 
इसकी शब्दानुपूर्वी (अक्यविन्यास) में अन्तर था । इस तथ्व का उल्लेख भरत- 
आओुनि ने इस प्रकार किया है--- 


अतिन्नाषा तु देवानामाययंभाषा भूभुजाम्‌ । 
संस्कारपाठ्यसंयुक्ता सप्तद्वीपत्रतिष्ठिता ॥ 


इसी तथ्य का कथन पतऊ्जलिमुनि से 'सप्तद्वीपा वसुमती क्यो लोकाश्च- 
स्वारों वेदा' इत्यादि रूप में किया है ।* 


लोकभाषा या मानुषीवाक था लौकिकसंस्कृत व्याकरणसम्मत या संस्कार- 
युक्त होने से ही संस्कृत कट्टों जाती थी, इसी आधार पर यास्‍स्क ने इसे 
व्यावहा रिकी (बोलचाल) भाषा कहा ।* वाल्मीकि ने इसे मानुषीसंस्क्ृतावाक 
कहा है ।* क्योकि इसका लोक में ज्यवह्वार होता था इसीलिए पतणञ्जलि ने 
बारम्बार, संस्कृत' के लिए व्यवहारकाल' का उल्लेख किया है।* 


अत' लाकभाषा सस्कृत का व्यवहार या प्रयोग, प्रजापति स्वयम्भू, 
स्वायम्भुव मनू, कश्यप, इन्द्रादि से यास्क, आपस्तम्भादि एवं कालिदासपर्मन्त 
किया अद्यपर्यन्त भी होता है। इसके विपरीत, देदिकभाषा का प्रयोग केवल 
वेदमस्त्र, तद्व्याख्यान (ब्राह्मग्रंथुदि) एवं कल्पसूत्रादि अन्य वदिकपग्रस्थो मे 
होता था लौकिकसस्कृत का प्रयोग इतिहासपुराण, काव्य, धर्मेशास्त्र, ज्योतिष, 
अर्थशास्त्र आदि लौकिकशास्त्न प्रणयन में होता था । जिस प्रकार लौकिकश स्तों 
में बेदिकशास्त्रों का प्रामाण्य था, उसी प्रकार वैदिकशास्त्रों मे लौकिकशास्त्रों, 
यथा, इतिहासपुराणादि का प्रामाण्य मान्य था । इस तथ्य का उल्लेख किसी 
अर्वा्ीन विद्वान ने नहीं, परन्तु परमप्रामाणिक न्‍्यायबिद्‌ न्यायभाष्यकार 
वात्ल्यायन ने किया है कि केद में पुराणों या धर्मशास्त्र का प्रामाण्य मान्य 
था-- 


(१) “प्रामाण्येन खन ब्राह्मणनेतिहासपुराणस्य प्रमाण्यमभ्यनुशायत्ते । ते 
१. नाद्यशास्त्र (१७।१८५।२६), 

२. महाभाष्य पस्पणाह्लिक, 

३. चतुर्थी व्यवहारिकी (निरुकत १३।६) 

४. वां चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ (बा० रा० ३१०१७) 
४. “चतुर्भि: प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति व्यवहारकालेन इति'”' 





कर पुराणों में शर्तिहाश्ष 


भा खल्वेते अधर्वागिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ ।।” “(स्वायभाष्य) वास्तव 
में बाह्मणग्न्थों में इतिहासपुराण का प्रमाण मान्य है, क्योंकि अथर्वागिरस 
ऋषियों ने इतिहासपुराणों का प्रवचन किया था ।” क्योंकि वेदमस्त्रों के द्रष्टा 
और ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणेता ऋषि वे ही थे, जिन्होंने इतिहासपुराणों एबं 
धर्मशासत्र का प्रणयन था-- द्रष्ट्प्रवकक्‍्तुसामान्याच्चानुपपत्ति: | य एवं मन्त्र 
ब्राह्मणस्थ द्रष्टार: प्रवक्‍तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्थ धरमंशास्त्रस्थ चेति 
(स्यायभाष्य) । 

केवल विषयव्यवस्थापन के कारण भाषा में अन्तर था, लेखक या काल के 
कारण नहीं । 

जब इतिहासपुराणग्रन्थ, वैदिकब्राह्मणप्रन्थों से पूर्व रचे जा चुके थे, तब 
पुराणरचनाकाल या महाकाव्यकाल व्राह्मणरचनाकाल से उत्तरकालीन कंसे हो 
सकता है । यह केवल वात्स्यायन की कल्पनामात्र नहीं है। शतपथब्राह्मणादि 
में पुराणों की गाथायें उद्धृत मिलती हैं जो लौकिकभाषा मे हैं, यथा, द्रष्टव्य 
हैं कुछ गायायें जो ब्राह्मणग्रंथों मे किन्‍्ही प्राचीन इतिहासपुराणों से उद्धृत की, 
यदापि वे उपलब्ध भागवतादिपुराणो मे भी प्राप्य है--यथा शतपथब्राह्मण की 
यह गाथायें-- 


मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । 

आविक्षितस्य: क्षत्तारो विश्वेदेवा. सभासद: ॥। 

भरतरय महत्कर्म न पूर्व. नापरे जना:। (श, ब्रा. १२।१११॥१) 
नैवापुर्नेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां ल्विदिवं यथा ।* (श. ब्रा. १३॥५।४१ १) 


इसी प्रकार और भी बहुत से माथाश्लोक ब्राह्मणग्रन्थों मे मिलते हैं जो 
पुराणों से उद्धृत हैं। महाभारत मे इन्द्र, उशना, वायु, ययाति, कश्यप, 
अम्बरीष आदि की शतश: गाथाये मिलती है, ये कश्यप, उशना आदि वेद- 
मन्तों के प्रसिद्ध द्रष्टा थे। अत: वेदकाल और पुराणकाल, महाकाव्यकालआदि 
गरुगविभाग सर्वथा भ्रामक और इतिहासविरुद्ध हैं। यह युगविभाग आज 
भारतीय इतिहास की एक महत्तमा विक्वृति है, जिसका परिमाजं॑न अवश्यम्भावी 
है जिसके बिना सत्य इतिहास का ज्ञान नही हो सकता । 


इसी प्रकार प्राचीन अनेक अंश सत्र, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त, व्याकरण- 
शास्त्र इत्यादि भी बेंदसस्जों के साथ-साथ ही लोकिकसाथा में रखे गये, इसका 


१. भागवतपु० (६२२८), 
२. भागक्‍तपु० (६२०२६) 


आरंतीय इतिहास की विकृति के कारण & 


उल्लेश मधोस्थान किया जायेसा, क्योकि अधिक उदाहरण देकर हम इस मुमिकत 
का कलेवर नहीं बढ़ाता चाहते ! केचल, उपभियदों के प्रभाण से उपर्धक्त काल- 
विसाग का सिध्यात्त प्रदशित होगा--- 


बहाचिशा को परम्परा ओर आदिस उपनिषववेसता ऋषिनण 

शतपथब्राह्मण, बह॒दारण्यकोपनिषद्‌ जैमिनीयोप॑निषद्‌, सामविधानब्राहाण 
एवं तैत्तिरीयोपनिधद्‌ आदि में ब्रह्मविद्या, मधुविद्या भादि के आबायों कौ प्राचीन 
वेशपरमभ्परा (विद्यावंश) मिलती है, जिससे पाश्चात्यलेखकों की इस सिध्या 
घारणा का खण्डन होता है कि वेदसन्त्रों मे उपनिषद्ज्ञान नहीं है अथवा उप- 
निषद्सिद्धास्त अर्वाचीन है । 
वरुण 

ब्राह्मणग्रन्थों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि वरुण आदित्य का एक नाम 
ब्रहा था, इसी वरुण ब्रह्मा ने आदिमयुभ में वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान्‌ 
से पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र भुगु या अथर्वा को ब्रह्मविद्या पढ़ाई--- 

ब्रह्मा देवाताँ प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥ 
स॒ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय प्राह 

अन्यन्न लिखा है--' भुगुर्वें वारणि: । वरुणं: पितरमुपससार अधीहि भगवों 
ब्रह्म ति ।* इन प्रमाणों से सिद्ध है बरुण और उनके पुत्र भूगु (अथर्वा) उप- 
निषद्ज्ञान के आदिम आचार्यों मे से थे । 
कश्यप ओर इन्द्र 

वरुण, इन्द्र आदि के जनक पितामह प्रजापति कश्यप थे । देवेन्द्र इन्द्र और 
कश्यपपौन्न असुरेन्द्र विरोचन दोनों ने ही ब्रह्मविद्या प्रजापति कश्यप से सीखी--- 
“इन्द्र देवानाम्‌ प्रवन्नाज । विरोचनोथ्युराणां तो ह द्वान्निशतं वर्षाणि 
ब्रह्मचयंमुषतु: ।* 

कश्यप से भी प्राचीनतर सनत्कुमार, कश्यपपुन्र देवषि नारद के गुरु थे । 
बरह्मविद्या सीखने नारद उनके पास गये--“# अधीहि भगव इति होपससाद 
सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच ।/४ 'उपससाद' क्रियापद से स्पष्ट है कृतयुग से 


१. मु० 3० (१११), 
२. तै० उ० (३॥१), 
३. छा० उ० (५१७), 
४. छा० उ० (६॥१।६), 


कु पुराणों में इतिहास 


पूर्व भी (१४००० वि० पू०), नारद और सनत्कुमार के समय 'उपनिषद्‌ शब्द 
प्रचलित था । 


बशंन को आदित्य (जिवस्वान) परम्परा 


शतपथब्राह्मण (४।६।४॥३३) में विवस्वान्‌ आदित्य की प्रमुखशिष्य परम्परा 
उल्लिखित है। विवस्वान्‌ पंचम व्यास थे, जिन्होंने जलप्लावन से पूर्व शुक्ल- 
यजुबेंद एवं उपनिषद्‌ का प्रवचत किया था। इसी परम्परा का उल्लेख वासुदेव 
कृष्ण ने गीता में किया है ।' 


द्यड. आथर्वण और मधुविधा 


बुहदा रण्यकोपनिषद्‌ (अध्याय २ ब्राह्मण ६) में अधुविद्यादर्णन की एक 
शिष्य परम्परा इस प्रकार है--(१) स्वयम्भू, (२) परमेष्ठी, (३) सनग, 
(४) सनातन, (५) सनारु, (६) व्यष्टि, (७) विप्रचित्ति, (८) एकपि, 
(६) प्रध्यंसन, (१०) मुत्यु प्राध्यलत, (११) अथर्वा देव, (१२) दध्यड आथ- 
वर्ण | ऋग्ेद मे भी मधुविद्या के प्रवक्‍ता देध्यडू आश्रबेण है--- 
दष्यड हू गन्मध्वाथर्वणों वामश्वस्य शीर्ष्णा प्रदीयमृवाच । 
अश्विनीकुमा २ द्रय दध्यडू आथर्वण के शिप्य थे | 


स्वयं उपनिषद्प्रन्धों के प्रभाणों से सिद्ध हे कि उपनिषद्विद्या वेवासुरयुग में 
भी प्रचलित थी, अत' प्र्वेजेदिकयुग या उत्तरवेबिक इत्यावि जेसा घगविभाग 
सर्वथा भ्रामक, असत्य एवं त्याज्य है। वाल्मोकिऋषि ने रामायण की सूल- 
रखता शतपथ द्राह्मण (वजसमेप पाक्षवरुकण। से २००० दर्ध पूर्व की थो, अतः 
साहित्यिकप्रस्थों के आधार पर कल्पित भारतीय इतिहास का युगविभाग, इसको 
विकृति का एक मूल कारण है। अतः काटपतनिक और समिथ्यायगविभाग सर्वधा 
हेय एव त्याज्य है । 
भारतोय इतिहास का तिथिक्रम सनघड़न्त 


पाश्चात्य लेखक गौतम बुद्ध और बिम्बसार से पूर्व के पुरुषो को ऐतिहासिक 
मानते ही नहीं, फिर भी उन्होन वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, 
पुराण एबं अन्य ग्रन्थों एवं आर्ये-आगमन, द्रविड-आगमन इत्यादि मनघडन्त 
काल्पनिक घटनाओ को जो तिथियाँ घड़ दी थी, वे ही प्राय. आज तक तथा- 





१. इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ) 
विवस्वान्‌ मनके प्राह मनुरिक्ष्याकेवअबीत्‌ ॥ (गीता ४१) 
२. ऋग्वेद (११६१२), 


भारतीय इंल्हास को विकृति के कारण ५३ 


कथित भारतोय इतिहास में अचलित हैं। क्योंकि बुद्ध से पूर्व के भारतीय 
इतिहास को वे इतिहास ही तहीं मानते, उसे प्रामतिह्वसिकद्रय कहते हैं. तो 
उन कॉल्यनिकतिथियों के वियय में भी सर्वसम्मत नहीं हैं अथा काल्मनिक 
ओम-आमसन की तिथि १००० ई० पूर्व, १२०० ई० पू०, १५०० ई० बू०, 
२००० ई० पू०, २५०० ई० पृ० और ३००० ई०पू० तक विभिन्‍न रूपतें तथा- 
कंशित इतिहांसश्ञ मातते थे और अभौ पाद्यपुस्तको मे ये तिथियाँ प्रायः दुहराई 
जाती हैं। इसी प्रकार, यद्यपिं समायण एवं महाभारत को पाश्यात्यलेखक 
ऐतिहासिक नहीं मानते, फिरभी इन ग्रस्थों के रचनाकाल में भी उनत प्रकार के 
मतभेद हैं, कही जानबूझकर कही अशानवश । 

जिस एक आधारतिधि के ऊपर, पाश्चात्यलेखकों ते भारतोण लिभिकल कई 
सम्पूर्ण ढाँचा बनाया है, वह है चब्द्रगुप्त मोर्य ओर यूगानों शासक सिकस्वर की 
तथाकृषित समकालीनता को कहानो । यह तिथि हैं ३२७ ई० पूृ० । इस सम- 
कालीनता पर आज लोगो को उसी प्रकार विश्वास है जितना विकासबाद पर, 
बल्कि उससे भी अधिक । इस तिथि के विरुद्ध कुछ लिखना तो दूर, मत में 
सोचने का भी कोई साहस नहीं करता । इस सम्रकालीनता की कहानी पर 
आज लोगो को बदूट और अचल श्रद्धाविश्वास है। इस कहानी पर इस प्रकरण 
मे विस्तार से विचार नहीं करेंगे, इसका विस्तृत विवेवन 'तिथिसम्बन्धी' अग्रिम 
अध्याय में होगा, परन्तु यह संकेत करना आवश्यक है कि इसी “चन्द्रगुप्तमोर्य- 
सिकन्दर' की समकालीनता की मनघड़म्त कहानी के आधार पर ही प्राइुभौर्म 
एवं मौर्योत्तकाल की तिथियाँ गढ़ी गई हैं। चन्द्रगुप्तमौर्य से पूर्व के मन्द, 
शैशुनाग आंदिवशो महावीर, गौतम बुद्ध जैसे प्रद्यात इतिहासपुरुषो की तिथियाँ 
इसी आधारतिथि' के आधार पर निश्चित की गईं | इसी प्रकार मौर्मोस्तरबुग 
में शुग, काण्ब, आन्भ्रसातवाहन, शक, कुषाण, हुण, वाकाटक, गुप्तवंश के 
शासकों की तिथियाँ भी इसी आधारतिधथि' के अनुरूप ही घढ़ी गई। इन 
सब काल्पनिक और तदनन्तर वास्तविक तिथियो का उल्लेख एवं निश्चय “तिथि 
सम्बन्धी! अध्याय में ही करेंगे, परन्तु एक तथ्य ध्यातव्य है कि पाश्चात्य 
इतिहासकार ईलियट ओर डासन ने अंग्रेजों में आठ भाणों में, प्रात्षोन इतिहास- 
कारों विशेषतः मुस्लिम इतिहासकारों के आाधार पर इण्डियाज हिस्दो ऐज 
रिटन आई ड्रटूस ओन हिस्टोश्यन' के अश्ल भाग, पृ० १०८, ०६ पर लिखा 
है सि सिकत्वर का समकालीस भारतोय राजर आपका सालबाहुन हाल था। 
इसी तथ्य से सोचा जा सकता है कि सिकादर का भारत प्र आकर्मण किस 
भारतोय राजा के समय हुआ । इस सका विस्तृत विवेधत', सिथिसम्बन्धी 
अध्याय में ही करेंगे । 


५२ ..... ,, ।ीणणों में इतिहास 

५ ) 80 डर 77 है 

भारतीय इतिहास में महावीर, बुद्ध, कनिष्क, गुप्तराजयणण और यहाँ तक 

कि शंकराभार्य तक को तिथियाँ विवादब्रस्त बना दी गई हैं और विक्रम शूद्रके 

जैसे महाप्रतापी शासकों का इतिहास में कोई उल्लेख ही नहीं, तव कल्किसदृश 

एवं इृष्णतुल्य महापुद्॒षों का वर्णन होगा ही कहाँ से ? इस ग्रन्थ में ऐसे सभी 
महापुरुषों की 'ऐतिहासिकता' यथास्थान प्रमाणित की जायेंगी । 

' झारत में शकराज्य का अन्तकरनेबाला प्रसिद्ध गुप्ससज्राद साहसांक 
आअद्दगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसकी पुष्टि अलबेरूनी, भारतीय ज्योतिषी 
और बाणभट्ट जैसे साहित्यकार करते हैं। अत्तः गुप्तराजाओं का उदय १३५,वि० 
से पूर्व विक्रमाठिल्य के ठीक पश्चात्‌ प्रथमशती में हुआ था। शकसम्वत्‌ का 


प्रवतेक चन्धगुप्त द्वितीय ही था। इन तिथियों का प्रामाणिक निर्णय आगे 
किया जायेगा। 


सथाकथित या आरोपित प्रस्थकार (४0700) 


पाश्चात्यलेखकों एवं तदनुयायी अनेक भारतीयलेखकों ने भारतीय इतिहास 
में अनेक इतिहास प्रसिद्ध, प्रतापी, वर्चस्वी और महाज्ञानीपुरुषों का अस्तित्व 
मिटाने के लिये एक घोरक्रामक प्रवृत्ति को जन्म दिया कि अनेक प्राचीनग्रन्थों 
के प्रसिद्ध कर्ता वास्तव में हुये ही नही, उनके नाम से दूसरे उत्त रकालीन अज्ञात- 
नामा लेखको ने अनेक ग्रन्थ रचे । बैसे शतश: एवं सहस्नशः ग्रन्थों के विषय मे, 
पाश्चात्यों ने ऐसी भ्रामक कल्पनायें की हैं, परन्तु निदर्शनार्थ यहाँ पर केवल 
असिद्धतम कुछ ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों की संक्षिप्त अर्चा करेंगे--- 


(१) शुक्राचार्य (७) चरक अग्निवेश 
(२) इन्द्र (८) याजवल्क्य वाजसनेय 
(३) मनु (६) जैमिनि 

(४) भरत (१०) शौनक 

(५) पराशर (११) कात्यायन 

(६) पाराशर व्यास (१२) कौटल्य 


उपर्युक्त ग्रस्थकारों के सम्बन्ध में पाश्चात्यों ने यह धारणा बनाई है कि 


१. अरबों मुस्लिमों के सर्वोच्च तीर्थस्थल मक्का के 'काबा मन्दिर में 
उत्कीणं प्राचीन कवि बिन्तोई (१६५ वर्ण पैगम्बर मौहम्भद से पूर्व) 
से अपनी कविता में बिक्रमादित्य का उल्लेख किया है---”जिसका 
अरबदेशों तक शासन था । द्रष्टव्य-- “भारतीय इतिहास की भगंकर 


भूलें । (१० २७७) 


अंश ; 23] ५ श्ह 
इतिहास की विकृति के कारण श्हे 

-+ हुआ 
शुक्रकत, शुकतीति, इन्द्रकृत ऐन्द्रव्याकरण, मनुकृत मंनुस्मुति अरतकुत वादय- 
शारंव, ' पराश रकंत और ज़्योतिषतंहिता, पाराशवैव्यासिकृत' अहा- 
सुजाविश्रंथ, अरका [ 200८४ कृत चरेकंसंहिता जैमिनिकृत मॉमॉससूत्र, 
शौनककुत बुहुदेवता आदि ग्रन्थ , कात्यायनक्ृत स्मृति आदि अन्य, याम॑वर्अ्कय- 
कृत .योगियशवलक्य, कोटल्यक्ृत अर्थशास्त्र इत्यादि प्रन्भ' वास्तव में हम अन्‍्य- 
कारों को कृतियां नहीं है, उत्तरकाल या अत्यन्त अवचीनकाल में इनके भाम॑' 
से उपर्युक्त ग्रन्थ बनाये गये । फिर हिरण्यगर्श, स्थायम्थूत्त मनु, संप्त्षि, 
नारद, कपिल आदि के प्रणीतग्रन्थो पर तो पाश्चात्यो का विश्वास होगा ही 
कहाँ से, जो ऋषिगण जलप्लावन से पूर्व हुये थे । 


यह पूर्णत* सम्भव है कि अनेक प्राचीनग्रन्थो, संहितादि में समय-समय पर 
उपब हण (विस्तार), प्रक्षेपण (क्षेपक) एवं सशोधन हुआ हो, जैसा कि प्रसिद्ध 
महाभारत या चरकसंहिता का हुआ है। परन्तु मूललेखक मनु, भरत, शुक्र, 
चरक या व्यास हुये ही नहीं, ऐसा मानना भहान्‌ अजशञान है। आज यह कोई 
भी दावा नहीं करता कि मनुस्मृति, शुक्रतीति, भरतनाद्यशास्त्र या चरक- 
संहिता अपने पूलरूप भे ही उपलब्ध है, परन्तु जो यह माने कि कृतयुग, त़ेता 
या द्वापर में मनु या, शुक्र या भरतसशक महूषि हुए हो नहीं या कौटल्य के 
नाम के तृतीयशती में किसी ने जाली अथं शास्त्र रच दिया, बह महान्‌ अज्ञ है 
और भारतीय इतिहास मे पूर्णते अनभिज्ञ है, ऐसे घोर अज्ञानी को इतिहास- 
कार मानने वाला और भी मूढ़तम है । कुछ लेखक कपिल, शुक्र, बृहस्पति, 
भरत आदि को अतिमानव' या देवता मानकर उनकी ऐतिहासिकता उड़ाना 
चाहते हैं।' ऐसे 'अतिमानवों या देवताओ की ऐतिहासिकता हम पुराणसाक्ष्य 
से सिद्ध करेंगे । 


आज जमंनलेखक जालि के इस मत को कोई नहीं सनता कि ईसा की 
तृतीय शर्ती में कौटल्य के नाम से किसी ने अथंश|सत्र को रच दिया, यश्वपि 





१. ॥96 गरश्ावरड णी एटी 0097 9०४ ८6 शैधाप जरा, 
तिाछ एथाप्वएक्षा॥ धाम, एक्वक्कशवाजाएंतर बाप धिविदाएंध 
70७ रा 8 8&00०॥६ 08 8005 0ॉशा एार्शक्षातत॑ पा" 
00ट्वा॥00 थाते बाधेणजल्ठ फिशा' ज़ठा8 0 - तंरशंक्क ७ बाएं 
प्रैशगल एबा8णा5 


(स्टैंट एण्ड भंदर्तमेन्ट इन एशेन्ट इच्डिया, ,पुष्ठ ३, सदाशिव 
अल्तेकरकृत) 


फूड 


पुराणों में इकिदड 


विन्टरमीस्स ने यही मत दूहराया है। , 
सिश्म्रय ही मनु इन्द्र, वरुण, कर्पिल, शुक्रादि देवीपुदण थे, परतस्खु 
फैतिहालिक व्यक्ति। इनकी ऐतिहासिकता इसी अन्य के परायण से सिद्ध 


डोबी । 


इसी प्रकार, आधुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रन्म 'चरकसंहिता' का प्रधान संस्कर्ता 
परह्याभारतयुद्ध से पूर्व हुआ, परन्तु आधुनिकलेखक उसका मूललेखक ही कनिष्क 
के राजबंच 'बरकाहु' उपाधिप्राप्त व्यक्ति को मानते हैं।* 


7२23७ ७॥॥३७०७५॥७५७०३७ कक ५७७५ ७५५ »>ममकाक, 
१. अर्थशास्त्र लाहोर संस्करण १६२३, जालिसम्पादित तथा समप्रोब्लम्स- 


३. 


इन इण्डियन लिटरेचर, (पू० १०६), 

स्वायम्भुव मनु या आदम (आत्मभुव -- स्वायम्भुव) को भारतीय- 
ग्रल्थों के समान प्राचीन यहूदी साहित्य में अनेक शास्त्रों का रचग्रिता 
बताया गया है-- 

/गृ96 मक्काल्फ 000०5 8७लाफए८ 0 409॥0 रक्का008. ९0॥- 
एण्भा।णा था फट धाुल्‍्टा डर एफरां58,. धल्ण027. 00 
ए6ह्ांशभाजा, 88 जद 8४ 4 ७००८ क पा दव्यपंणा (पुराण) 
णी प्र चणात ($छए९ए गा फिद  गांथान ए॥0509॥9- 
6029 3, 9. 36). 

(68 िला$, 8 02808) श्र, 288४॥8 ता 06 
880 का 905828560 70. 009 प्रा८ ०००४४ 0 5८7 (वसिष्ठ) 
भाव 805. (अच्ति) एए। 280 0फादड ऋतलशा 09 80आवगा 
श्रांपाशथा (वही) 

प्रसिद्ध बैबीलन इतिहासकार बेरोसस ने वि० पू० तृतीय शी में 
बैबीलन के बलिमस्दिर में उपर्युक्त द्नन्थों को देखा था । 


* अरकसंहिता का मूललेखक पुनर्वसु कृष्ण आत्रेय, भारतयुद्ध से कई 


सहस्रवर्षपूर्व हुआ था । 
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(आयुर्वेद का इतिहास २६२ पर सद्धृत विभलचरण सा की 
“अश्यधोष धृ० ५ से) 3 





झारनीय उतिड्ास की विकृति के कारण शा 


यश्षपि, अरक उपाक्ति व्यास्नशिष्य वेशम्पायन की ») थी, परम्तु इन पंक्तियों 
का लेखक पं० भमवहत्त और कवि राज सूरमबन्द्र के इस मत को नहीं मानता 
कि वैशस्पायत ही आयुर्वेद की लरक्संहिता का रचयिता था । इसे सम्बन्ध में 
भारतीय परम्परा के आधार पर अलवेरूती का मत ही सत्य ज्रतीते होता है 
कि ऋषि अम्निवेश का ही अपरनान 'चरक' था ।" ब्राउमहाभारत थुग मैं--- 
अग्तिवेश चरक ने ही यह ग्रन्थ लिखा था । 


अंत' पाश्चात्यों का आरोपित ब्रन्थकार (4070:007) सम्बन्धी मत सवंधा 
आन्त निर्मूल अतएव त्याज्य है। मूलग्रल्थों के रचयिता स्वायमस्धुव मनु, सप्तर्धि, 
शुक्र, बृहस्पति आदि देवयुगीन व्यक्ति ही थे, परन्तु इस प्न्धों का समय-समय 
पर ससस्‍्कार होता रहा । 


भारतोय इतिहास के मुलखोत 


तथाकथित प्रामाणिक (अप्रामाणिक) सतोत कितने सत्य -- पाश्चात्य लेखकों 
ले भारतोय इसिहास के मूललोत भारतीयवाढ मय में या भारत मे न दृढ़कर 
भारत के बाहर देखे और उन्हीं को परमप्रभाणिक माना अथवा शिलालेख, 
ताम्रपत्र, अभिलेख मुद्रा आदि धातुगतप्रमाणों को अधिक प्रामाणिक माना 
और उनके मनमाने पाठ एवं अर्थ निकालकर भारतीय इतिहास को भली-भाँति 
विक॒त किया । 


सर्वप्रथम, विलियम जोन्स न, बिदेशी यूनावी मैग्रस्थनीज जैसे लेखक, 
जिसको न भारतीय इतिहास का अधिक झ्ञान था और न जिसके विषय में 
निश्चित है कि वह कभी आया कि नहीं, उसको परमप्रामाणिक सानकर 
भारतीय इतिहास की एक मूलतिथि ज्ञात करने का दम्भ किया । जिस प्रकार 
प्रारम्भ मे डाबिन के विकास --मत को यूरोप या संसार ने ब्रह्मयाक्य की भाँति 
ग्रहण किया परत्तु अब उस पर शंका करने लगे हैं, परन्तु भारतीय विद्वान 
जोन्स की मूलखोज पर अभी तक अंगुली उठाने का विचार तक नहीं करते । 
उनके लिए तो जोस्स के प्रतिपादन ध्रवसत्य है। जिस पर वे अभी अटस या 
निश्चल है । 

मैग़स्थनीज के समान, अन्य यूनानी लेखकों हेरोडोट्स, प्लिनी, एरियम, 
घप्लूटाक आदि के ग्रन्थ भारतीय इतिहास मे परम सहायक माने गए और छएत्त- 


लि सससिसि्ललन 
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डूद्ू ; पुराणीं में इतिहास 


हेशीय लेखकों के कौंटलीय अर्थशास्त्र, रघुवंश, हर्षचरित जैसे ग्रम्यों पर अधिक 
विश्वास नहीं किया गया । इसी प्रकार बुद्ध की तिथि के सम्बन्ध में सभी 
आरतीय तथा चीनीग्रन्थों के साक्य को छोड़कर केवल सिहलीवौद्धप्रन्यदीपवंश 
या भहावंश पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया, जिनमे बुद्ध की सर्वाधिक अर्वा- 
श्वीन तिथि का उल्लेख है। कह्लण की अपेक्षा तिब्बती बौद्धलेंखक तारानाथ 
लामा के विवरण पर अधिक विश्वास किया गया इसी प्रकार बाह्य मुस्लिम 
लेखको यथा अलबेरूनी, अलमासूदी जैसे लेखको के ग्रल्थों पर पूर्ण विश्वास 
किया, जिन्होंने भारतीय इतिहास मे बिना अन्तरग पैठ के केवल सुनी-सुनाई 
बातो के आधार या पक्षपातपूर्वक लिखा, जिन्होंने भा रतीयग्रजा पर अमानूषिक 
अत्याचार किए ऐसे विदेशीशासकों को भारतीय इतिहास का श्रेष्ठतम नायक 
बताया गया जैसे सिकन्‍न्‍दर, मेनेद्ठ, तोरमाण, हूण मिहिरकुल, बाबर, अकबर 
इत्यादि । सिकन्दर की पराजय को जिन यूनानी लेखको ने महान्‌ विजय के रूप 
मे प्रदशित किया, उन्हे ही भारतीय इतिहास का परमप्रमाणिक स्रोत माना 
गया । 


प्राचीन भारतीय साहित्य में वणित समान एवं निश्चित तथ्यों को असदू- 
बृतान्त या माइथोलोजी बताकर उनके प्रति घुणा एवं अश्वद्धा उत्पन्‍्त की गई । 
भारतीय इतिहास का मूलाधार है पुराण एवं इतिहाम (रामायण-महाभारत) 
ग्रल्थ, परन्तु मैक्समूलर, मैकडानल और कीथ जैसे सामज्राज्यवादी स्तम्भो ने 
उनको पूर्णतः अप्रामाणिक मानकर इतिहासनिर्माण भें कोई भी मान्यता नहीं 
दी, यद्यपि पार्जीटर ने इस सम्बन्ध से एक प्रयत्न किया उसे भी शासन की 
ओर से कोई मान्यता नहीं मिली । 


प्राचीनशा रतीयवाह मय की उपेक्षा करके, पाश्चात्यलेखको को विदेशी 
लेखको के अतिरिक्त सर्वाधिक प्रामाणिक द्वितीय खोत दिखाई पडा, वह था 
पथरिया प्रमाण अर्थात्‌ शिलालेख, ताअपत्र, मृत्पट्टिका लेख इत्यादि जो पत्थरो, 
धातुओ या भिट्टी के पात्रों आदि पर लिखे हुए थे। क्योकि इस प्रमाण को, 
अम्पष्ट होने के कारण अनेक प्रकार से पडा जा सकता था और उसके मनमाने 
अर्थ लगाये जा सकते थे । उदाहरणार्थ अशोक के शिलालेखो पर उल्लिखित 
/यवेन' को यूनानी साना गया । इसी प्रकार अशोक के शिलालेखो भे ही पाँच 
'यबनराज्यों' का उल्लेख है, उसे यवतराजा) बनाकर मनमाने अर्थ लगाए 
१. श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रथमदृष्टि मे भाप लेगा कि अशोक के शिलालेखों मे 
बवतराजाओ' का नहीं “यवनराज्यों का उल्लेख है, द्रष्टव्य एक 
मूलपाउ--+योजनशतेषु यच अतियोको ताम योनरज पर क्र तेन 





भारतीय इतिहांस की विकृति के कारण १७ 


शए । उन तथाकथिस 'मग' आदि राजाओं को अशोकमीर्य/! का समकालीय 
साना गया । हे 

इसी प्रकार खारवेल के हाथीगुफा नाम प्रसिद्ध शिलालेख का पाठ अनेक 
प्रकार से मानकर अनेक तथाकथित इतिहासकारों ने मनमाने परिणात्र निकाले । 
इस लेख में डा०!कंशिअंसीई: जयसंकाल ने ' पविमितः और अहसतिमित को 
क्रमश: ग्रीक राजा डेमेट्रियस और मगधराज बृहस्पतिमित्र (प्रृष्यमित्र शृंग) मान 
कर मनमानी कालसणना की । जायसवालजी को दुगपुराण में भी डेमेट्रियेस का 
उल्लेख प्राप्त हो गया--धर्ममीत के रूप में ।” वास्तब में युगपुराण' में, /जो 
श्री ढी० आर० मनकड ने प्रकाशित किया है, वह पाठ इस प्रकार है--- 

“घमंभीता: वृद्धा जने, मोक्ष्यन्ति निर्भया: (म्ु०,पु० पंक्ति १११) 

इसी प्रकार अनेक मुद्रालेखो, प्रस्तरलेखों, मुल्लेखों के मनमाने पाठ मान 
कर मनमाने परिणाम निकाले । क्योकि प्राश्वात्यों एवं तदनुयायी भारतीयों को, 
भारतीय इतिहास के ये ही 'परमप्रामाणिक' स्रोत जात पड़े और उन्हीं का 
“इतिहासनिर्माण” में आश्रय लिया | 





अतियोके त अतुरे रजनि (राज्ये) तुश्मवे मम अन्तकिनि नम सक 
नम अलिकसुन्दर नम” (अशोक का पेशाब रखसेध्ठीलेख) । 'हरिवंश- 
पुराण में इसे याँक् म्लेण्छ़ (यबत) राज्यों का उल्लेख है-- 

यबता : पास्वाश्जेबः काम्योजा: पकुवा: सका: । 

-एलेहापि ग्रणा पंच हैहयार्थ फराकरन्‌ (१।१६३४) 


२ 
इतिहासबिकति के प्राचोनकारण 


भ्रासान्य 


वर्तमान शिक्षणसस्थाओं में भारतवर्ष का जो इतिहास पढ़ाया जाता हैं, 
उसकी विक्षति के कारण केवल नवीन ही नहीं है, वरन्‌ प्राचीन कारण भी 
पर्याप्त है । यह विधि का विधान ही था कि शर्न: शर्त: मानव इतिहास की 
विक्ृति के कारण अत्यन्त पुरातनकाल से ही उत्पन्त होते रहे । आज, विद्या के 
अनेक क्षेत्रों में घोर अज्ञान का एक प्रधानाकारण, इतिहास की यह महत्तमा- 
विक्ृति था विश्मृति ही है। यों तो सृष्टि के प्रारम्भ से ही विकृति के कारण 
बनते रहे । यथा, पृथ्वी पर अनेक बार[सूर्यंदाहों और एवं जलप्रलयों या हिस- 
प्रलयों से अनेक बार पृथ्वी की वतस्पति, जीव-जन्तु और मानवप्रजाये नष्ट 
होती रही, त जाने कितने बार, पूर्वकाल मे प्रलयों से प्रजासहार हुआ, इसकी 
सही-सही संख्या की स्मृति संसार के किसी देश के साहित्य मे नहीं है, यदि वह 
इतिहास ज्ञात होता तो आज संसार पर डाविन का मिथ्याविकासबाद न छाया 
रहुता । इन प्रलयों में मानवसहित समस्त प्राणिवर्ग नष्ट हो गए, तब इतिहास 
को कौन स्मरण रखता । फिर भी, न जाने किस विज्ञान, दिव्यज्ञान या योग- 
बल से प्राचीन ऋषियों ने अनेक प्रलयों की स्मृति सुरक्षित रखी--शतश: सह- 
ख्रशः प्रलयो और जीवोत्पत्तियों का ऋषियों को आधभाप्त था-- 
एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च । 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशोध्ध सहस्रशः । 
मन्वन्तरान्ते संसार: सहारन्ते च संभव ॥। 


(ब्र० पु० १२६२) 

फिर भी इन संहारों (प्रलयों) और सम्भवों (उत्पत्तियों) का वास्‍्तविक 
इतिहास संक्षेप में सी किसी को, आज ज्ञात नहीं हैं। यह पूर्ण सम्भव है कि 
प्ररभा रतकाल या उतसे पूर्वकाल में यह इतिहास किन्हीं इतिहासकारों (ऋषियों ) 
को झ्ात हो । पुराणों में इसका संकेतमात्र है, मपसभ्यता और चीमसभ्यता के 
पुरातन इतिहासों में भी इसका संकेत है ओर कालंडिया के पुशतन इतिहासकार 


इविहालुबिक्रति के प्राज्ीनकारण हु. 


बेरोसस ने लिखा है 'अलप्रल़य (प्रथम) के पश्चातू प्रषमत राडवंह में ५६ ग्रक़ा 
हे। इनका राज्य ३४०६० वर्व था ।" दृष्टब्य & लता णाँ फक/णा), |... 
छ. कह 7. !74) | 

इसी अकार मयसभ्यता के इतिहास मे लाखों वर्षों के इतिहास का संकेश 
हैं ।' प्रसयतुल्य अन्य प्राकृतिक आपदाओं यथा भूकम्प, तूफान बाढ़ आदि भें 
ने जाने, प्राचीन विश्व का कितना याड सय और उसके साथ ही इतिहास नष्ट 


हो गया । 


प्राच्नीन इतिहासो के लोप होने का द्वितीय प्रधान कारणहै विजेता जातियों 
द्वारा विजित सभ्यता, संस्कृति ओर साहित्य को नष्ट करता । देवासुरसंप्रामीं 
का हम पहले संकेत कर चुके हैं, देवों ने निश्चय ही विजित असुरों का प्राचीन 
इतिहास और गौरव नष्ट किया । असुरों के साथ तामों, बातरों, सुपर्णो, गन्धवों, 
यक्षों, राक्षसों एवं पितरादि जातियों का इतिहास लुप्तप्राय है। देवों में केवल 
आदित्यों, विशेषत: सोम और सूर्य (विवस्वानू) आदित्य के बंशज़ वैवस्वत मनु 
का इतिहास ही पुराणों में मिलता है ।* उत्तरयुगों में भारत पर अनेक बार 
असुरों, स्लेच्छों एवं शक, यवन, हूण जैसी बबंर जएतियों के आक्रमण हुए, इनके 
पाश्चात्‌ तुके, अरब, मुगल, मंगोल आदि जातियों के आक्रमण कितने घातक 
एवं बर्बर थे. इसको वर्तमान ऐतिहासिक विद्वान्‌ जानते ही हैं । इन बरबर 
जातियों ने न केवल धर्म, संस्कृति और सभ्यता, बल्कि विपुल बाड़ मय को 
अग्निसात्‌ किया । नालन्दा विश्विद्यालय के पुस्तकालय के जलाने की घटना 
इतिहासप्रसिद्ध है। प्राचीनभवनों एवं सन्दिरों की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 





१. (द्रष्टव्य धमंयुग, पृ० २५--हमई १६८१)--मयसभ्यतासम्बन्धी लेख 

२. प्रथम आदित्य (ज्येष्ठ अदितिपुत्र) वरुण ब्राह्मण था; असुरमहत्‌ (अहुर- 
मज़्द) एवं उसके उत्तराधिकारी वैवस्वत यम का कुछ विस्तृत इतिहाश्न 
पारसी प्र्मग्रन्थ अवेस्ता में मिलता है। गरम से पूर्व “धर्म राज' उपाधि 
वरुण को प्राप्त भी । वरुण ने पिलृजाति के पूर्वजज यम” को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया जरथुस्त्र से अहुरमज्जद (बरुण) कहते हैं-- मैंने 
विवनघत के पुत्र यिम को धर्मोपदेश दिया **' सैंने उसको पृथ्वी का 
राजा बनाया ' यिम्त को राज्य करते ३०० ब्र्ं बीत गए” इस प्रकार 
३००-३०० बर्ष करके उसने चार बार (कुल १२०० वर्ष) राज्य किया 
(अवेस्ता, फर्यद द्वितीय) टि०---दीघयि के सस्मन्ध में अग्रिम अध्याय में 
स्फट किया जाएगा । 


६४ है4:*+ ७ के पुराणों में इतिहास 


किस प्रकार नष्ट किया या उसके स्वरूप को परिवरतित करके अपने महल या 
मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया । ऐतिहासिक स्मारकों (भवरतों था पुस्तकों) के 
नष्ट होने पर इतिहास स्वयं ही नध्ट हुआ या विकृत या विस्मृल हुआ । जिस 
प्रकार यूवानी इतिहासंकारों ते सिकन्दर सम्बन्धी भ्रामक या भिध्या थी विपरीत ' 
इतिहास लिखा । हसी प्रकार अनेक मुस्लिम इतिहासकारों--यथा अलबेख्ती, 
अबुल' फनल, अलमासूदि, ज्याबरानी, सुलेमान सौदागार, दंब्न खुरदादवा, अबु 
इसहाक, इब्नहोकल, रशीदुद्दीन, भक्करोी--इत्यादि ने अपने समकालीन 
इतिहास को किस प्रकार क्षामक एवं पक्षपातपूर्ण रूप से लिखा, यह विज्ञ पाठकों 
को अज्ञात नहीं होगा ।* 

भारतीय वाह्टमग्र, विशेषलः इतिहासपुराणों ने, प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध 
में घोर भ्रम या अशान या भिथ्याज्ञान, जिस प्रकार या जिन कारणों से उत्पन्स 
किया, अब इसी की विशेष मीमांसा, इस प्रकरण मे करेंगे । 


इतिहासप्रुराणों के छाष्टपाठ 


रामायण, महाभारत और पचासों पुराणभ्न्थों में भ्रष्टपाठों की भरमार हैं, 
इसके लिए हमें पाश्चात्यों यथा मैक्समूलर, विलसन, मैकडानल, वा कीथ को 
दोधी नहीं ठहरा सकते, न ही दस सम्बन्ध मे इन लेखकों के प्रामाण्याप्रमाष्य 
का कोई मूल्य है। यह पाठश्रष्ठना तो उत्तरकालीनपुराणलिपिकार का प्रति- 
लिपिकारों या घूर्त चाटुकारों की है जो अज्ञानवश या लोभवश सत्य के साथ 
व्यभिचार करते थे। ग्रन्थों में क्षेपकतों की भरमार है, यद्यपि सभी क्षेपक 
अप्रामाणिक या भ्रमोत्यादक नहीं, परल्तु श्लामक क्षेपकों का बाहुल्य है 
साम्प्रदायिक पक्षपात या मतभेद के कारण अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा- 
मरोड़ा गया । यथा ब्राह्मणों ने अतेक महापुरुषों को अपने-अपने सम्प्रदाय का 
अनुयायी सिद्ध करने की चेष्टा की : शैवों, वैष्णवों की भांति जैनों और बौढ़ों ने 
भी राम, कृष्ण, नेमिनाथ, ऋषभ, नारद आदि का विधित्न एवं परस्पर विपरीत 
अरित लिखा । यदि किसी ब्राह्मण ने किसी स्त्री के साथ व्यप्िचार किया तो 
उसको इन्द्र या वायु जैसे देवताओं के मत्ये मढ़ दिया । इसके सर्वोतम उदाहरण 
हैं--गौतम (गोत्रनाम) पत्नी अहिल्या और जनमेजय (पाण्डव) पत्नी वपुष्टमा, 





! है. सिकन्दर पर पोरस की विजय उसकी [( पोरस) की पराजय के रूप में 
चित्रित किया, यह अब्र सिद्ध हो चुका है। 
३. अनेक मुस्लिम शासकों ने अपने नाम से, पक्षपातपूर्ण एवं प्रशंसात्मक 
आत्सक्रधायें लिखवाई जेसे बाबरनामा, जहाँवीरनामा इत्यादि । 


इतिहासबिकृसि के प्रायीनकारण नर 


केसरीपल्नी अज्जता (हुनुमानमात्रा) और कुन्ती ; पह्दों गौतम एक गोतनाम 
है, जिसका वास्तविक नाम अज्ञात है--गौतम ऋषि राजा दशरथ के समकालीन 
था। गौतम पत्नी के साथ छल से किसो पुरुष ने व्यभिचार किग्रा, परन्तु पुराण- 
संस्कर्तताओं ने ग्रह दोष इन्द्र के मत्ये मढ़ दिया-- 


तस्थान्तर विदित्वा वर सहखाक्ष: झचीपति: । 

मुनिवेषंधरों भूत्ता अहल्यामिद्रमब्रबीतू ॥ 
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एवं संग्रम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्‌ ततः ।? 
जो इन्द्र वेद में ईश्वर का प्रतिरूपष है, उसकी महाभारतोलतकाल में 
औष्णव ब्राह्मणों ने किस निम्नकोटि का 'धूर्त! बनाया, यह इससे प्रकट होता 

है । 

जनमेजय की पत्नी वपुष्टता से अश्वमिध्यञ्ञ में संज्ञप्त (मृत) अश्य के साथ 
एक रात्रि सोने के मिथ अध्वर्यु या अन्य किसी ब्राह्मण सदस्य ने व्यभिचार 
किया, इस कारण जनमेजय का वैशम्पायन ब्राह्मणों से घोर सधर्ष हुआ और 


राज्य का विनाश भी हुआ। यहाँ भी पुराणकारों ने जनमेजय की पत्नी बपृष्टमा 
के साथ किए व्यभिचार को देवराज इन्द्र के मत्थे मढ़ दिया।* 


इसी प्रकार रामायण मे कुशनाभ की १०० कन्याओ के साथ व्यभिचार को 
वायुदेव के मत्थे मढा है। हनुमान की माता अज्जना का वायु के संगम की कथा 
प्रसिद्ध ही है। कुन्ती के साथ किसी दुर्वास्तासंशकब्राह्मण ने व्यभिचार किया, 
उसे सूर्य के मत्थे मद दिया | इसी प्रकार पुराणों से इस अकार का मिथ्या- 
पवादों के अतेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिससे प्राचीन इतिहास अत्यन्त 
विक्ृत एवं दूषित हो गया, जिससे कि सत्य इतिबृत का ज्ञान होना प्राय: अत्यन्त 
टुष्कर है । 


रामायण, महाभारत, हरिवश एवं विपुल पुराणों मे प्रष्टपाठो के पर्याप्त 
उदाहरण है । 


उदाहरणार्थ, भ्रष्टपाठो के दष्टि से रामायण में निकृष्ठतम उदाहरण दिये 





१. रामायण ((।४८१७२२), 
२. ताँ तु संबरनिद्यागीं चकमे वासवस्तदा । 

संज्ञप्तश्वमाविश्य यथा मिश्रीवव है! [हरिवंश २५१३) 
३६ रामायण (१॥३२) 


रु पुराणों में इतिहास 


जा सकते हैं, इसके प्राचीन कोशों में अनेक पाठान्तरों एवं क्षेपकों मे से मूल या 
सत्यपोठ को ब्रहण करना असंभव नहीं तो अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसके तीन 
प्रधान पाठों (१८०९८३४णा६) दाक्षिणात्य, वंगीय एवं पश्चिमीय पाठों में 
कठिताई से आठ सहूत्न श्लोक समान होंगे, जबकि तम्पूर्ण रामायण में २४००० 
श्लोक हैं। एक प्रोचीनबीद्धग्रंथ महाविभाषा के अनुसार वाल्मीकि ऋषि ने 
कुल १२००० प्रलोकों की रचना की थी, उत्तरकाल में प्रक्षेप बढते-बढते रामायण 
का आकार ठीक द्विगुणित हो गया । वाल्मीकि अब से लगभग ७००० बच्चें पूर्व 
हुये थे, अत: ऐसा होना प्रायः असभव नहीं । 


शमायणपाठ को झऋष्टता 


रामायण के उत्तरकालीन प्रतिलिपिकारों, गायको (चारणभाटों) या प्रक्षेप- 
कारों का अज्ञान निम्नता की किस सीमा तक जा सकता था, इसके उदाहरण 
रामायण में ही इक्बाकुबशावली के दो पाठ है। बालकांड (१७०८ सगे) और 
अयोध्याकाण्ड (२।११०) में इक्ष्याकुबंण अयोध्याशाला की वशावलो पदित है, 
इस वंशावली में शासक पृथु का पृत्र पष्ठ शासक त्रिशंकु हैं, जो पुराणों के 
सर्वेसम्मत पाठ के अनुसार अयोध्या का इकतीसवा शासक था, रामायण मे 
त्रिशंकु का पुत्र धुन्धुमार पठित है जबकि उसका पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र 
३२वां शासक था। रघू्‌ का पुत्र पुरुषादक राजा कन्माषपाद बताया गया है 
और आगे सुदर्शन, अग्निवर्ण जैसे रघुवंशों राजा दाशरथि राम से पूर्व बताये 
गये हैं, अज का पिता नाभाग और उसका पिता थयाति बताया गया है। इस 
प्रकार की महाभश्रष्ट इृक्ष्वाकुवंशावली रामायण मे मिलती है। रामायण में इस 
प्रकार, प्रक्षेपण करने वाले जारणभाट को न तो पुराणपाठों का सामान्‍य या 
स्वल्प सा भी ज्ञान था और तन उसने रामायण से अर्थाचोनतर कालिदास के 
रघुवंशमहाकात्य का हो परायण तो क्‍या, आँख से उठाकर भी नहों देखा / 
इस प्रकार उत्तरकालोन प्रतिलिपिकार या चारणादि किस सोमा पर्यन्त घोर 
अज्ञान में आकष्ठ निमग्न थे, उससे भारतीय इतिहास का फंसे हिस हो सकता 
था, अतः इतिहास में सहान्‌ विकार आना स्वाभाविक था। इस सस्तन्ध में 
लेखक प० भगवहूत्त के इस मत से सहमत नही हैं “विष्वगश्व से लेकर बृहदश्व 
तक का पाठ रामायण में टूट गया है । इसका कारण स्पष्ट है। अत्यन्त प्राचीन- 
काल से किसी रामाथण के प्रतिलिपिकर्ता ने दुष्टिदोष से विष्वगश्व के एव! 
से पाठ छोड़ा और आगे मूलप्रति में बृह़दश्व के 'शब' से पाठ पढ़कर लिखना 
आरम्भ कर दिया |! ” पाठज्ूटि का यह कारण बोधगस्य नहीं हैं । सदि सामान्य 


कक लि 
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१. भारतवर्ष का बहुद इतिहास, भाग २, पु० ७१ ; ५ 


अरेद्ाशबकृति / ही आप का 
>> के प्राचीनकारण हर 


दृष्टि की, मूल होतो तो उस प्रतिलिपिकार ने कल्मावपाद का पुत्र शंकषक, उसका 

लुदर्शन, उसका पुत्र अग्विदर्ण, उसका पुत्र शोक्रग, उसका पुञ्त भर ओर 
उसका वुत्र प्रसंभल, उसका पुत्र अम्भरोष दत्यादि राजा कंसे लिख दिये | जब 
मे सभो राजा कशजव के बहुत पश्चात हुयं और महाशणि कालिवास ने अब्नि 
कर्ण! तक के जिन रघुबंशो राजाओं का ब्रणंन किया है, थे सभी रामामणपःढ 
में रास के पूर्चओआ बना विये गये है, इसे प्रतिलिपिकार का सामास्य दृष्टियोष 
नहीं कहा जा सकता । सह तो परमसम्‌ढ़ुता को घोरपराकांध्ठा है, जो दुष्टि 
किसो प्रमात्िकता का स्पर्श तहों करतो उसको वृण्टिवोवसाञ्र कंसे कहा जा 
सकता है । अतः रामायण के तथाकथित उक्त प्रतिलिपिकार को इतिहास का 
एंके प्रतिशत भी शान नहीं था और न ही उसने पुराण या रघवंश जैसे सामास्य 
प्रन्‍्यों को हो आंख से देखा ।! यह परम अक्षम्य भूल है। ऐसी स्थिति में 
पाश्चात्य या कोई विदेशी कहे कि “भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता 
था तो यह प्रसंग अतिशबोक्सि या पक्षपात नहीं कहा जा सकता । कम से कम 
रामायण के प्रतिलिपिकारों के सम्बन्ध मे यो यह कथन शतप्रतिशत सत्य है कि 
उन्होंने ज्ञान, सत्य इतिहास को भी पूर्णतः विकृत कर दिया और उसे गहन 
अन्धकार में डुबो दिया | यह अतिखेंद का विषय है । 

उपरोक्‍त पाठबूटि या भ्रष्टता, प्रतिलिपिकारों का दृष्टिदोषमात्र नही थी, 
बरन्‌ घोर मूढ़ता या परम अज्ञान का प्रतीक है, इसकी पुष्टि आगे के उदाहत्तंव्य 
संकेतों से भी होगी । 

हरिवंश (१।२० अध्याय) एवं अन्य पुराणों के प्रामाणिक इतिबृतों से ज्ञात 
होता है कि शन्तनु के पिता प्रतीप के समकालीन पाओझ्चालनरेश काम्पिल्याधि- 
पति नीपवंशी ब्रह्मादत्त थे।' परन्तु रामायण में चूली ब्रह्मदतत का विश्वामित्र 
कौशिक के पूर्वज कुशताभ (या कुंशिक) का समकालीन बना दिया है ।* 


२. कालिदास ने रधुवंश के अन्तिम एवं उन्नीसवें सर्ग में रधृवंश के 
अन्तिम राजा अग्निवर्ण का वर्णन इस प्रकार प्रारम्भ किया है-- 
“अग्निवर्गमधिषिच्य राधव: स्वे पदे तनयमग्नितेजसम ।'' 

(रघृबंश १६१) 

3. प्रतीपस्य तु राजषेस्तुल्यकालो नराधिप: । 
बरह्मदत्तों महाभागों योगी राजधिसत्तम: ।  (हरिबंध १२०११) 

४. सराजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा। ५ 
कास्पिल्याँ परया लक्ष्म्या देवराज़ों यथा दिवम्‌ ॥ 

स बुद्धि कृतवान्‌ राजा कुशताभः सुधाभिक: | 
ब्रह्मदताय काकृत्त्थ दातुं कन्याशत तदा ॥ 
(रामायण १॥३३।६-२०) 


श्र .,..._. पुराणों में इतिहाह 


इसी प्रकार बालकाण्ड एवं उत्त रकाण्ड, में अनैतिहातिकबुत्तान्तों की शतश 
कचायें हैं, यथा उत्तरकाण्ड में रावण का यम, वरुण आंदि हक मेघनाद़ का 
इन्द्र से युद्ध, विष्णु का सुमाल्यादि से युद्ध, रावण सहज्राजुन समकालीनता, 
शुन:शेप को अम्बरीष का बलिपश बनाने की कथा इत्यादि । इनमें अन्तिम 
इतिहास ऐतरेयब्राह्मण एवं पुराणों में प्रसिद्ध है कि शुनःशेप हरिश्चन्द्ध का 
समकालीन था और उसी के पुरुषमेध में वह बलि का पशु बनाया गया था, 
उसको अस्वरीष का समकालीन प्रदर्शित करना, उसी प्रकार घोर अज्ञानता का 
प्रतीक है, जिस प्रकार इक्ष्वाकुबंशावली का श्रष्टपाठनिर्माण । 


इस प्रकरण मे हम सम्पूर्ण वंशावलियों की शुद्धता का परीक्षण नहीं कर 
रहे हैं, केवल अ्रष्टपाठों का उदाहरण संकेतित है, जिसे शात हो कि इतिहास 
विक॒ति में इन भ्रष्टपाठों का कितना भीषण योगदान है । 


महाभारत, हरिवंश और पुराणों में पाठ्श्रष्टता की स्यूनता नहीं है बरन्‌ 
पर्याप्त ही है, यहाँ पर दो-चार उदाहरणों से ही इसकी पृष्टि करेंगे, सम्पूर्ण 
भ्रष्टपाठों का संकलन करने के लिए तो अनेक पृथुसग्रन्धों की आवश्यकता 
होगी और ऐसा संकलन करना यहाँ असम्भव ही है । 


महाभारतग्रन्य की रचना के समय और लेखकत्वादि के विषय में यहाँ 
विचार नहीं करना है, यहाँ पर केवल यह देखना है कि वर्तमानपाठों मे कितनी 
समरूपता एवं निर्भान्ति है, इस सम्बन्ध में दो-चार बातों पर ही विचार 
करेंगे । 

सर्वप्रथम, यह बात काल्पनिक प्रतीत होती है कि देवयुग के पुरुषों यथा 
इत्र, वरुण, भूगु, सप्तधि, वायू, अग्नि, यम आदि शतशः पुरुषों को पाण्डवादि 
के समकालीन दिखाया गया है। नारदादि' सम्बन्धी एक-दो पुरुषों को छोड़ 
कर इन्द्रादिसम्बन्धी समकालिकता पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत होते हैं। इन्द्र की 
कृष्ण या अर्जुन से तथाकथित भेंटो में ऐतिहासिकता नही है। देवयुगीन नागों 
और सुपर्णों का सम्बन्ध जनमेजय के तागयज्ञ से जोड़ा गया है, यह समकालीनता 
भी काल्पनिक है। हाँ, मय, बाण, नरक, (असुर), तक्षक, वासुकि जैसे वंशनाम 
हैं, क्योंकि मयादि असुर और तक्षकादि नाग देवासुरयुग में हुए थे, उनके वंशज 
महाभारतयुग मे इसी नाम से अभिहित किए जाते थे। प्रथम भय, शुक्राचार्य 





१. नारद निश्चय ही, अतिदीधंजीवी पृरुष थे, जो दक्ष प्रजापति से 
पाष्डबों तक विद्यमान रहे, इसी प्रकार परशुराम भी वीर्धजीवी थे, 
इसका विवरण अन्यत् लिखा जायेगा | 


इलिहसपविक्ति' के प्राचीनकारण न 


का पोत ओर त्वव्टा का पूत्र था। इसके बंशज सी मप ही कहलाते ये, एक 
भय का वश्च' दक्षरथ के समकालीन देवासुरयुद्ध में हुआ था, जिसकी पत्नी 
हेमा थी और पुत्र दुन्दुभि तथा मायावी थे, इन दोनों मसपुन्रों का वप्त बानरराज 
बालि ने किया था। मय के वंशज किसी मय असुर ने युधिष्ठिर की सभा का 
निर्माण किया था । अतः मय, वासुकि आदि वंशनास या जातिनाम थे । देवा- 
सुरयुगीन ओर भहाभारतकालीन सनामापृरुषों में भ्रम होना स्वाभाविक है, 
प्रश्क्तु ये पृथक-पृथक थे । 

महाभारत, आदिपव में पुरुषंश की वंशावली दो स्थलों पर मिलती है, यथा 
अध्याय १४ और १४५ में पर्याप्त अन्तर है। एक ही ग्रन्थ के दो क्रमिक 
मध्यायों में वंशायली का भेद होना निश्चय ही चित्त्य है और इसे केवल प्रति- 
लिपिकार की भूल नहीं कहा जा सकता । 


हरिवंशपुराण में क्षेपक पर्याप्त है, यद्यपि इस पुराण का पाठ पर्याप्त 
प्राचीन है, परन्तु अनेक भाग प्रक्षिप्त है, यह सहज ही ज्ञात हो सकता है । 
हरिवंश मूल में केंबल १२ सहत्न श्लोक थे" अब एलोकसंख्या १६ सह्ृक्त से 
भी अधिक है, स्पष्ट है, न्यूनतम चार सहस्न श्लोक क्षेपक हैं। इस पुराण में 
अनेक कथाभों की द्विरुक्ति है, वे निश्चय ही क्षेपक हैं, इसी प्रकार भनेक असम्भव 
वर्णनों के क्षेपक माना जाना चाहिए, तथा बालक्षष्ण के शरीर से भेड़ियों की 
उत्पत्ति इत्यादि ।* 

इसी प्रकार समस्त पुराणों में क्षेपकों एवं भ्रष्ठपाठों, साम्प्रदाधिक- 
कल्पनाओं, असम्भवप्रटनाओं के अविश्वसनीय वर्णन पर्याप्त हैं, इसका संकेत 
तत्तत्नकरण में ही किया जाएगा । यहाँ पर सभी का संकेत करने पर भी ग्रन्थ 
का कलेवर अतिव॒ृद्ध हो आयग्रेणा। केवल उत कारणों का सामान्य उल्लेख 
करेंगे, जिनके कारण ऐतिहासिक विश्रम उत्पन्न हुये । 


विश्यसों का प्रारम्भ बेदों से 
'दिव्य-मानुष-इतिहास--वेदमन्त्रों एवं इतिहासपुराण में भ्रम का मुख्य 


१. मयो नाम महांतेजा मायावी वानरपंभ। 

विकम्यैवाशनि महा जबानेशः पुरल्दरः ॥ (रामा* ३॥५१।१०,१५) 
२ दशश्लोकसहुल्लाणि विशच्छलोकशतानि च॑ । 

जिलेशु .हरिवंशे ज संब्यातानि महथिणा ॥ (आदियर्य २।३८०) 
३. : भ्रो सब्चिन्तवतस्तस्य स्वतमूरहजात्तथा ।. 
/ /  बिनिम्मेतुभेयंकरा: सबंतः: शतझो बुझा: ॥ (हरि० २।८।३१) 


है -..युंदाों में इतिदास 


करण नामसपस्य, नामंपर्याय, सदृज़नास, गोत्रनाम, पकिताम, पश्ुनाम, बरहनाम, 
नक्षत्ननाम, बहुन्नी हिसमास नाम एवं इसी प्रकार के अनेक कारणों से हुआ । 
इन समस्तविषवों का सोदाहरण स्पष्टीकरण इसी प्रकरण में करेंगे । परन्तु यहू 
ध्यातव्य है कि इतिहासपुराणों में इन ' विविध विश्रमों का बीज वेदमन्त्रों में 
ही बो दिया गया था। उदाहरणार्थ वेद मे ऋषि प्रायः गोत्रनाम से ही अपना 
उल्लेख करता है, जँसे गौतम, कण्व, वसिष्ठ, कौशिक इत्यादि, इन गोत्रनामों 
से इतिहास मे जितना भ्रम उत्पन्न हुआ, उतना भ्रम सम्भवतः और किसी 
कारण से नही हुआ । वेद में वसिष्ठगोत्र का ऋषि अपने को वशिष्ठ हो कहता 
है और विश्वाभिन्ष का वशज अपने को विश्वामित्र या कौशिक कहता है, इससे 
सर्वेत्र आदिविश्वामित्र, जो इन्द्र का शिष्य व भुरु था, उसका भ्रम होता है, 
अतः इस प्रकरण मे प्रत्येक प्रसिद्धयोत्रप्रवरनामों की सोदाहरण मीमांसा 
करेंगे ! उससे पूर्व वेद में दिव्यमानुष इतिहास की चर्चा करेगे । 


बेद में इतिहास--हम, इस मत को नहीं मानते कि वेदो मे इतिहास नहीं है, 
प्रायीन ऋषियों श्राह्मणकर्त्ता ऐतरेय, तैत्तिरीयादि, यास्क, शौनक एवं सायणादि 
वेदभाष्यकारों ने वेदमन्त्रो मे इतिहास माना है और स्वयं वेदमन्त्रो में मन्‍त्रकर्ता 
ऋषि अपना नाम लेता है, इसका अपलाप किसी प्रकार भी नहीं किया जा 
सकता ।* तके के द्वारा भी वेदमन्त्रों मे इतिहास सिद्ध है। परन्तु इन सबके 
बावजूद कुछ विद्वानों की यह मान्यता निर्मूल नही है “इतिहासशास्त्र के आधार 
पर वेद-पाठ करने वाले के हृदय में अनायास ही यह सत्यता प्रकट होगी कि 
बेदमन्त्रों के आश्रय वर ही अनेक व्यक्तियों के नाम रखे या बदले थे। इसी- 
लिए भगवान्‌ मनु के भृगुप्रोक्त शास्त्र १२१ में कहा गया है-- 
“सर्वेषां तु नामानि कर्माणि व पृथक्‌ू-पृथक्‌ । 
वेदशब्देश्य एवादो परथक्‌ संस्थाश्व्॒ निर्भने ॥| 
अर्थात्‌ वेद के शब्दों से ही आदि में अनेक पदार्थों के ताम रखे गये ॥/* 


बाजसनेय याज्वल्क्य ने लिखा है कि “मन्त्र में उस देवासुरयुद्ध का वर्णन नहीं 
है, जो इतिहास मे वणित है”, स्वयं वेदमन्त्र में यही बात कही गई है 'हे 


१. शुनःशेपों यमह्वद्‌ गृभीतः सोञस्मान्‌ राजा बरुणो मुमोकृतु । 
(ऋ० १३३१२) 
२. कैंदिक वाहमय का इतिहास, पृ० ३४८ भगवहत्त कृत; 
३. तस्मादाहुर्नैतदस्ति यहेवासुरं यदिदमन्वाड्याने त्वदुछत इतिहासे त्वतू । 
(श० ब्ा० १६।११६॥६); 


इतिहासविक्रति के प्राचोनकारण ६७ 


इन्द्र ! तुमने न किसी से युद्ध किया और न मधवन्‌' तुम्हारा कोई शत्रु है. जो 
युद्ध कहे जाते हैं ने सब माया है, तुम पूर्वकाल में शत्तुओं से लड़े नहीं" । 

ऋग्वेद और शतपथब्राह्मण के उक्त मन्तव्यों से यह भाव स्पष्टता से निकऩन 
रहा है कि मायायुद्धों एवं दिव्य इन्द्र के अतिरिक्त ऐतिहासिकदेवासुरसंग्राम 
निश्चयपूर्वक हुये थे, परन्तु उनका आशय यह है कि मन्त्र में सर्वत्न ऐत्तिहासिक 
यर्णन ही नहीं है, परन्तु उसकी छाया अवश्य है जैसा कि यास्क ने अनेकत्र 
माना है--“तत्न ब्रह्म तिहासमिश्रमुड्मिश्ल गराथामिश्रं भवति” (नि० ४॥६; 
“पन्त्र, इतिहास मिश्रित, ऋद्मिश्न और गाथामिश्र होते हैं । यास्क ने यह भी 
लिखा है कि आख्यानयुक्त मन्‍्तार्थ (पदार्थ) कथन में ऋषि को प्रीति होती 
है । भला, जहाँ ऋषि को मन्त्र मे इतिहास कथन में प्रीति या आनन्द मिलता 
हो, वहाँ यह मानना कि उसमें इतिहास नहीं, कितनी विडस्बना है। 

शब्द की निरुक्ति या निर्वंतनत से पुर्ष का ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं 
मिटाया जा सकता और यह भी नही समझता चाहिए कि अमुक व्यक्ति से पूर्व 
अमुक पद था ही नहीं-यथा दशरथ, राम, इन्द्र, विभीषण, सुग्रीव, वृत्र, 
विष्णु, अदिति, कश्यप, गोतम, कण्व, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, शुक्र, 
जमदग्नि इत्यादि सहस्नोंपदों के निवंचन करने का यह तात्पयं नही है कि कश्यप, 
इन्द्र आदि के जन्म से पूर्व कश्यपादि शब्द थे ही नहीं। पुरुषों के नाम लोक- 
बेद से ही रखे जाते है, इसका अर्थ यह नही है कि 'राम' शब्द दाशरथि राम 
से पूर्व था ही नहीं, आखिर यही नाम राम दाशरथि से पूर्व लोक में था, तभी 
तो यह नाम रखा गया । यही बात इन्द्र, अदिति, वसिष्ठ, कश्यपादि के सम्बं- 
नध में समझना चाहिए। भाव यह है कि वेदमन्त्र में कहीं इन्द्रादिपदों का 
ऐतिहासिक अर्थ हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता । बेद मे वृत्र, 
उर्वशी, आयु, नहुष, ययाति, पुरु (पुरुष ?), आडि.गरस, भगु आदि शब्द 
ऐतिहासिक (मानुष) भी हो सकते हैं? और दिव्य (झा लोकसम्बन्धी) पदार्थ के 





१. न त्वं युयुत्से कतमच्चनाह न तेअमित्रो मघवन्‌ कश्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यात्रि युद्धान्याहुर्नाथ शब्तून्‍ननु पुरा युयुत्से । (ऋग्वेद) 
२. ऋषेद ष्टार्थस्य प्रीतिभवति आ्यानसंयुक्ता (नि० १०१०), 
३. निशक्‍त का यही भाव है--“तत्कोवृत्र: ? मे इति नैरुक्ताः 
त्वाष्ट्रोब्युर इत्यैत्िहासिका: ।” (नि० २।५॥१६), । 
निम्न मन्त्र में नहुबादिपदों के भी ये दोनों दिव्यमानुषथ अर्थ सम्भव 


हैं. 
त्वामरने प्रथममांयुमायवे देवा अक्ृण्पन्‌ नहुषस्थ विश्वपतिभ । 
इलामकइृण्यन्‌ मनुवत्य शासनीम । (ऋ*० हाहे२।२) 


ई८ पुराणों में इतिहास 


बोघक भी हो सकते है । अतं: प० भगवद्त का मत आंशिक रूप से सत्य है 
'पविश्वामित्र. विश्वरथ, अन्रि, भारदाज, श्रद्धा, इला, नहुष आदि नाम सामान्य 
श्ुतियाँ है । ऋषियों ने ये नाम वेदमन्त्रों से लेकर रख लिए ।” साथ ही यह 
भी सत्य है कि वेद में केवल दिव्य नाम ही नहीं, मानुषनामों का उल्लेख है। 
स्वयं प॑ं० भगवद्त्त जी ने अनेक वेद के दिव्य-मानुषनामों की चर्चा की है, 
परन्तु वे इस गुत्थी को सुलझा नही पाये ।? 
दिव्य और सानुष निश्चय ही पृथक-पृथक पदार्थ थे। दिव्य का सामान्य 
अथे है छलोक या सूर्य या आकाशसम्बन्धी (वस्तु) और मानुष का अर्थ है 
मनुष्य या पृथ्वी सम्बन्धी वस्तु । निम्न मल्त्रों में दिव्यामानुष का उल्लेख 
द्रष्टव्य है -- 
तदूचिषे मानुर्षेमा युगानि ।* 
विश्वे ये मानुषा थुगा पान्ति मर्त्य रिपः । : 
या ओषधी:पूर्वा जाता देवभ्यस्त्रियुगं पुरा ।* 
देग्यं मानु्ण युगा: ।* 
नाहुषा युगा मह्ना ।* 
सुदास इन्द्र: सुतुकाँ अमित्रानरन्धयन्‌मानुषे वह्चिवाच: । * 
जैमिनीब्राह्मण मे स्पष्ट लिखा है कि वेदमंत्रोक्त 'दाशराश्युद्ध' मानुष " भी 
था। 'दिव्यवाशराशयुद्ध' भी सम्भव है, जिसका मनुष्य या परथ्वीलोक से सम्बन्ध 





१. “दुःख है कि इस समय वेदविद्या लुप्तप्राय: है । अतः इन सबका यथार्थ 
अर्थ करना यत्नसाध्य है” (भा? बु० इ० भाग २ पृ० १ २५) ॥ 

« ऋ० (१।१०३।४), 

- ऋ० (५।५२।४), 

- ऋ० (१०१६७।१), 

* शु० यजु० (१२१११), 


| कि (५७३३) (वेद मे नहुष, पुरु, आयु आदि का , अर्थ मनुष्य भी 
। 


बम हर नई ० 


७. ऋ० (७१८।६), 
८. “क्षत्रं बै प्रातदंतं दाशराज्ो दश राजान: पर्यंतन्त मानुषे,” 


दी (जै० ब्रा० ३२४५); 
एवं क्षत्रस्थ मानुषात्‌ ब्युपापतत शत्नव ! (जै० ब्रा० ३३२४८ ) 


दिश्िहासबिकृति के प्रात्रीनकारण द्ह 


नहीं ” बेद में मानुषीप्रजा का उल्लेख है।'* 


दिव्य का एक अर्थ होता सौर या सूरययंसम्बन्धी अतः विव्यचध या दिव्य- 
यरूग का अर्थ हुआ सूर्यसम्बन्धी वर्ष या युग | मूल में सौरबर्ष ३६० या ३६५ 
'दित का होता है। इस दिव्य शब्द से इतिहास में इतना बड़ा भ्रम उत्पस्त 
हुआ कि चतुर्गम के १२००० (द्वादइशसहख्) मानुषवर्षों को पुराणों में 
४३२०००० (तैंतालीस लाख बीस हजार) मानुषवर्ष बना दिया गया जो 
मानव इतिहास में पूर्णतः असम्भव है। तात्पर्य यह है कि वेद के मानुष और 
दिव्य शब्दों ने इतिहास में ऐसा अप्रतिम और महान्‌ श्रम को जन्म दिया, 
जिससे कि भारतयुद्ध से पूर्व की ऐतिहासिकतिथियों का आधुनिक या प्राचीन 
इतिहासकार निर्णय ही नहीं कर सके ।* इतिहास में एक शब्द” से ही कितना 
विकार हो सकता है, यह ज्वलन्त उदाहरण इसका प्रमाण है दिव्यशब्द । 


नामसाम्य से इतिहास में विक्वाति 


उपाधिनाम से ख्रम--अर्वाच्चीन था उत्तरकालीन इतिहास में जिस प्रकार 
विक्रम (बिक्रमादित्य), साहसांक, शक, ग्ंकराचार्य, कालिदास जैसे नाम 
उपाधि बन गये और इतिहास मे भ्रम उत्पन्त करने लगे, उसी प्रकार पुराणों 
(किवा वेदों) में भी प्रजापति, ब्रह्मा, प्रचेता, इन्द्र, व्यास, सप्तर्थि, आदित्य, 
बृहस्पति, पत्चजन जैसे उपाधिबोधक शब्द महान्‌ भ्रमोत्पादक बन गए । 


प्रजापतिपद---स्वं प्रथम “प्रजापति” शब्द को ही लें, पुराण या रामायण, 
महाभारत में 'प्रजापति' का सामान्यतः अर्थ चतुरानन ब्रह्मा या स्वयम्भू अर्थ 
लिया जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मणग्रंथों में बहुधा 'प्रजापति” का बिना विशेषनाम 
लिए सामान्य निर्देश किया गया है, जबकि प्रमुख प्रजापति २१ था इससे भी 





१. परावको5॑ग्नर्दीदाय मानुषीषु विक्ष (ऋ० ६।७) 

२. मानुषयुग का अथं है १०० वर्ष और विव्ययुग का अथं है ३६० वर्ष । 
दिव्य (सौर) और चाद्द्वर्ष में स्वल्प अन्तर था, इसका आभास पंडित 
भगवदहूस को हो गया था। पाश्चात्यलेखक तो “मानुषयुग' का अर्थ 
समझ ही नहीं पाये एतदर्थ द्रष्टध्य---लोकमान्यतिलक कृत--आकेंटिके 
होम ऑफ दी वेदाज (पृ० १४०-१४८ मानुषयुगसंस्वन्धी विवेचन); 
इसका (युग का) विशेष परिशीलन युगसम्बन्धी अध्याय में करेंगे । 

३. इसलिए वेयाकरणों ने कहा “एक ही सुप्रयुक्‍्त शब्द स्वगंलोक में 
कामुदूघ होता है।” “एक: शब्द: सुग्रयुक्तः स्थर्गे ल्ोके कामधुक्‌ 
भवत्ति । 


कोड ' पुराणों में इसिहातत 


अधिक हुए थे । मुष्डकोपनिषद्‌ (१११।१) मे 'ब्रह्म देवातां प्रथम: सम्वभूव' में 
बहा शब्द आदित्य वरुण प्रजापति' का बोधक हैं, क्योंकि अथर्वा या भुगु ऋषि 
यरुण के ज्येष्ठपुत्र थे, परन्तु सामान्य पाठक यहाँ 'ब्रह्मा' का अर्थ स्वयम्भू या 
अतुरानन (प्रथम प्रजापति) ग्रहण करेगा । इसी प्रकार निम्न ब्राह्मणप्रवतनों में 
'प्रजापति' शब्द भ्रमोत्पादक है-- (१) प्रजापतिरिन्द्रमसृजत आनुजावरं देवानाम्‌ 
(वैं० ब्रा० २२।१०१६१), (२) इन्द्रो हैव दैवानाम्‌ अभिप्रवव्राज विरोचनो$- 
सुराणाम्‌' '*'** “तो समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजम्मतु: (छा० ५॥८।७); 
सामान्यतः: जिस पाठक को इतिहास का ज्ञान नही होगा, वह यहां प्रजापति” 
शब्द से 'ब्रह्मा' का ही ग्रहण करेगा, परन्तु इतिहासविज्ञ ही जान सकता है कि 
यहाँ देवासुरों के जनक “कश्यप मारीच' प्रजापति का उल्लेख है। पुराणों के 
वर्तमानपाठों मे इस भ्रम की पुनरावृत्ति 'ब्राह्मणग्रन्थो' के कारण भी हुई है, 
जहां वे प्रजापतिविशेष का नामनिर्देश नही करते । 

इसी प्रकार दक्ष के पिता का नाम 'प्रचेता' था, जो एक महान्‌ प्रजापति 
हुए और “वरुण आदित्य” को भी 'प्रचेता' कहते है, सप्तपियों के 'जन्मद्रयी' के 
सम्बन्ध में प्रचेता' या वरुण (ब्रह्मा) शब्द से यह्‌ श्रम उत्पन्त हुआ है, स्वयं 
पुराणकार इस श्रम में फंस गये, फिर सामान्य पाठक टस प्रसंग में सत्य इतिहास 
को कैसे जात सकता है। 

आवित्यपद---आदित्य, सूर्य, विवस्वान्‌ और देवादि शब्द भी इतिहास में 
घोर भ्रम उत्पन्न करते हैं। कश्यप और अदिति के द्वादशवरुणइन्द्रादिपुञ्न 
आदित्य” कहे जाते हैं। “मातंण्ड' आकाशस्थ सूर्य को विवस्वान्‌ या आदित्य 
भी कहते हैं। वेदार्थ मे हुसी दिव्य (सूर्य) और मानुष विवस्वान्‌ से महान्‌ 
अभ्रान्ति होती हैं और वही श्रान्ति इतिहामपुराणों में यथावत्‌ विद्यमान है । 
इतिहास में यम और मनु का पिता विवस्वान्‌ पृथ्वी का राजा ऑर मनुष्य था। 
आकाश के विवस्वान्‌ या सूर्य और आदित्य को हम प्रत्यक्ष देखते है । ऐतिहा- 
सिक वरुण, इन्द्र, विष्णु आदि सबकी आदित्य! संज्ञा प्रसिद्ध थी। बिता 
व्यक्ति विशेष का ताम लिए केवल “आदित्य' कहने से इतिहास में भ्रम के लिए 
मदान्‌ अवकाश है ओर ऐसा भ्रम वेदमंत्रों और इतिहासपुराणों मे है ही । इस 
भअ्रान्ति का निराकरण अतिदृष्कर कर्म है, तथापि इस ग्रन्थ मे यथाप्रसंग मथार्थे 
आदित्य का अथार्थ ऐतिहासिक उल्लेख किया जायेगा । 

आशा मे 
१. यथा बृहुईबता (७।४६।६०) में बैकुण्ठ इन्द्र का वर्णन--- 
प्राजापत्यासुरी त्वाश्ीद्‌ विकुष्ठा नाम मामतः । 


तस्यां चेन्द्र: स्वयं जज्ञे जिधांसुर्देत्यदानवान्‌ ॥ 


इंकितसमिकृ्ति' के प्राचीन कारण खर 


इंद्िकद्---इन्द्र भी अनेक हुए हैं, पुराणों में चौदह शस्वन्तरों के इखादिदेवों 
का पृथक निर्देश है। वैदिकप्नंथों में काश्यप इन्द्र के अतिरिक्त अन्य इस्हों का 
भी उल्लेख है ।'* सामान्यतः लोग एक ही इन्द्र को जानते हैं । 


व्यास-उपाधि--भारतीय इतिहास में २८ या ३० व्यास हुये हैं, पुराणों में 
इलका अहुधा वर्णन है, सामान्यजन क्या बड़े-बड़े संस्कृतज्ञ भी केवल एक ही 
ब्यास पराशरय क्ृष्णद्वयासन से परिचित है, अत: अनभिज्ञ व्यक्ति निश्चय ही परम 
में पड़ जाएगा, अतः “व्यास! पदवी से यत्ञ तत् सर्वत्र पाराशर्य व्यास का भ्रम 
हीता है, कुछ विद्वानों के मत में गीता के निम्न श्लोक में चौबीसवें व्यास ऋक्ष 
वाल्मीकि का उल्लेख है-- 


मुनीनामहं व्यासो कवीनासमुशना कविः ।* 


सप्तषिपद-उपाधि--व्यासपदवी के समान सप्तर्षि' एक महती पदवी थी । 
१४ मन्वस्तरों में १४ सप्तषिगण हुए । अतः बिना विशिष्ट मन्वन्तर के उल्लेख 
से यह ज्ञात नही हो सकता कि किस सप्तषिगण का उल्लेख है । प्रत्येक मन्वन्तर 
में इन सात ऋषियों का एक प्रधानवंशज सप्तर्षि हुआ--अत्रि, भुग्ु, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, ऋ्रु और वसिष्ठ । यथा दशम मन्वन्तर में पुलहपुत्र हविष्मानू 
भूगुवंशी सुकृति, अनश्रिवंशी आपोमूर्ति, वसिष्ठवंशी अष्टम, पुलस्त्यपुक्ष प्रमिति, 
कश्यपगोन्नीय नभोग और अंगिरावंशी नभस नाम के सप्त्षि थे ।* यहाँ पर 
सप्तर्धियों के नाम दे दिये हैं, यदि केवल इनकों बसिष्ठ, अचन्रि आदि ही कहा 
जाए जैसा कि पुराणों में बहुधा कहा गया है, तब भ्रम के लिए पूर्ण स्थान 
रहता है । 

चाक्षुषमन्वन्तर (षष्ठ) में पृथुवैन्य के राज्यकाल में अत्ति आदि सप्तर्षियों 
के वंशज चित्रशिखण्डी नाम के सप्तर्षि थे, जिन्होंने लक्षश्लोकात्मकधमंशास्त्र 
बनाया। नासो से आदिम अत्ि आदि का भ्रम पूर्णसंभव है । 





१. श्रीमद्शगवद्गीता (१०१३६), द्रष्टब्य श्री रामशंकर चट्टाचार्यकृत 
इतिहासपुराण अनुशीलन । 
२. दशमे त्वथ पर्याये द्वितीयस्यान्तरे मनोः । 
हृविष्मान्‌ पौलहृश्वैब सुकृतिश्यंव भागंवः । 
आपोमसूरतिस्तवाद् यो वासिध्ठाश्याच्टम: स्मृत: । 
अंगिरा नभसः सप्तेते परम्ंथ ॥। 
(. .।... रिस्विंण शआ९५ ९९) 


8 पुराणों में इतिहत 

इसी प्रकार 'पंचजन'संज्षक अतेक जातियाँ विभिन्‍न कालों में हुई यथा 
देवयुग भें--असुर, देव, गंधर्व, सुपर्ण और नाग पंचजन थे, ययातति के पाँच पुत्रों 
के बंशजो यथा यादव, पौरव आदि भी पंचजन थे, भार्यंश्व के मुद्यल आदि 


पाँच पुत्र भी पंचजन था पांचाल कहलाये । इस प्रकार की तुल्य या सामान्य 
संज्ञाओं से इतिहास में भ्रम हुआ है । 


इसी प्रकार ब्रह्मा, बृहस्पति आदि भी पदवियाँ थी, यह पदवी किसी भी 
विशिष्ट विद्वान्‌ की हो सकती थी | वरुण प्रजापति को भी 'ब्रह्मा' पदवी प्राप्त 
थी, यज्ञ में ब्रह्मा एक ऋत्विक्‌ होता था । अतः इन पदों ने भी इतिहास में 
भ्रमोत्पादन में सहयोग दिया । 


नामसादुश्य से ्रम--एक ही नाम के अनेक राजा, ऋषि या अन्य पुरुष 
विभिन्त समयों में होते है और हुए हैं, पुराण के एक श्लोक” में बताया गया है 
कि ब्रह्मदत्त, जनमेजय, भीम इत्यादि नामों के सौ-सौ राजा हो चुके हैं, अत: 
जब तक उसका वंश, कालादि ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो तो भ्रम उत्पन्न होता 
है। इसी प्रकार “राम' नाम के अनेक पुरुष या महापुरुष हुये हैं। अतः बिना 
विशेषण के भ्रम के लिए पूर्ण स्थान है, यथा गीता के निम्न श्लोकार्थ में 
उल्लिखित राम से टीकाकार 'दाशरथि राम” और 'परशुराम भागंव' दोनों ही 
भर्थ लेते हैं। “राम: शस्त्रभूतामहम्‌ ” 

दोनों ही श्रेष्ठशस्त्रविद्‌ थे, परन्तु इतिहास से ज्ञात है कि भार्गव राम ही 
विशेष शस्ञ्रबिद्‌ या धनुवेंदपारग थे, अतः गीता में उन्हीं का उल्लेख माना 
जाता चाहिये | यह रहस्य सन्‍्त्र इतिहासवेत्ता ही ज्ञात कर सकता है । 


इसी प्रकार दशरथ, कृष्ण, अर्जन, भीम आदि शतश: उदाहरण नामसादृश्य 
के दिये जा सकते हैं। परन्तु इतने ही पर्याप्त हैं । 


ताप्पयाव से अ्रम--पुराणों मे पृथु के एक पुत्त के अन्तधि का नाम अन्ते- 
धान भी मिलता है।? इसी प्रकार 'अरिमदंनत' नाम के राजा को 'शल्रुमधेन' 
भरी कहा गया है ।* पिप्पलाद को पिप्पलाशन, कणाद को कणभक्ष, शिलाद को 








१. शत्त ब्रद्मदत्ताणामशीतिजेनमेजया: । 
जतं वैप्रतिबिन्ध्यानां शर्त नागाः सहैहया: ॥ 
(िह्माण्य 0२३॥७४।२६६-६७ 
२. भीता (१०३१) 3७ 


( « हैः हष्बब्य विष्णुपुराण (११४१) द 
४. भार्कष्डेयपुराण (२६६, २६॥६, २६॥२०) 


इतिज्ञासधिकृति! के आचीसकारण जद 


शिक्षाक्षद कहा गया है ।'* इसी प्रकार हिरव्याक्ष के लिए हिरिण्यचतु" अग्निवेश 
को बह्लिवेश हुताशवेश आदि नामपर्याय पुराणों में मिलते हैं। कहीं-कहीं नाम 
के आदिम भाग मे किलित्‌ परिवर्तन से भी श्रम हो सकता है यथा नेदिष्ट 
के लिए दिष्ट, सुबाहु के लिए बाहु, परशुराम के लिए पर्शुराम। ३ नाम के साथ 
विशेषण का सांकयय भी सम्यग्‌ इतिहासबोध मे बाधक होता है, यथा कहृष्णाल्रेय, 
इ्रवेतान्षेय, पीतात्रेय. अथवा दृष्तबालाकिगार्ग्य (श० ब्रा० १४।१।११), 
शौर्यायणि गाय्ये (प्रपनोपनिषद्‌), शैशिरायण मार्ग्य यत्र-्तत्र इलिहास पुराणों में 
शाष्कल को ही वाष्कलि (वि० पु० ३॥४॥ १६-१७), उत्तम को औत्तमि (वि 
पु० ३॥१।२२), अगस्त्य को अगस्ति, पुलस्त्य को पुलस्ति, कुशिक को कौशिक, 
कात्यायन की कात्य, मार्क॑ण्ड को मार्कण्डेय, च्यवन को च्यावनेय, यम को मृत्यु, 
धर्मराज यमराज या अन्तक, बुध को वीरसोम, शुक्र को भूगु, भुगृपति या 
आगेवमात्र, परशुराम को भृगु या भागंव या भूगुपति कहा गया है। ये सभी 
नाम पर्याय इतिहास में भ्रमोत्पादक अथवा इतिहासबाधक बन सकते हैं, यदि 
पाठक सम्यक्‌ रूप से इतिहास का ग्रम्भीरशाता न हो । परन्तु ऐसी स्थिति में 
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान्‌ को भ्रम हो सकता है और स्वयं पुराणकारों या प्रति- 
लिपिकारों ने पुराणपाठों में अनेक प्रमों या कल्पनाओं को जन्म दिया, जिससे 
इतिहास विक्ृत हुआ है और जिसका संशोधन आज अतिदुष्कर एवं कष्टसाध्य 
कर्म प्रतीत होता है । 


सम्तासनाम--प्तमासनामों से भी इतिहास मे जाधा होती है, जैसाकि इन्द्र 
शब्रुवंघंस्थ' का उदाहरण तैत्तिरीयसंहिता एवं व्याकरणशिक्षा ग्रन्थों में दिया 
जाता है, इसी प्रकार षण्मुख, षाण्मातुर पतंजलि, चक्रधर, पीताम्बर, हलायुद्ध 
बुकोदर, कानीन, मेघनाद, इन्द्रजित्‌ कश्यप, प्रशाचक्षु जैसे अनेकविध समास- 
नाम इतिहास में कभी-कभी महान्‌ बाधा उत्पन्न करते हैं। पुराणों में इस 
प्रकार के माम बहुधा प्रयुक्त हुए हैं । 

शोजनामों से सहती भ्रान्ति--जैसाकि पूर्व संकेतित है कि गोत्रनामों द्वारा 
ऐतिहासिक भ्रान्ति का बीज वेवमन्त्रों में ही बो दिया गया भा और इतिहासों 
एवं पुराणों में इसकी पूरी फसल काटी गई है। इस प्रान्ति के शिकार यास्क 





१. द्रष्टव्य--ईतिहासपुराण अनुशीलन पुस्तक में--पौराणिकव्यक्तिनासम- 
घटित समस्‍यायें शीर्षक लेख । 

२. वामनपु० (१०।४५) 

३. ब्रह्माण्ड २५०।१४, विष्णु ४ १।५ और बरह्ंबैवर्त० (३।२५।२०) 


| 


छड : पुराणों में इतिहांत 
श्ैसे बैदाचार्य और उतसे पूर्व जैमिनीयब्राह्मण के कर्सा ब्यासशिष्य जैमिनि ऋषि 
हक हो गये । इसका सर्वप्रसिद्ध उदाहरण 'विश्वामित' या वसिष्ठ' के योत- 
नामों से दिया जा सकता है। निस्‍्त ब्राह्मणवाक्य में /विश्वामित्रजमदस्ती पद 
निश्चय ही इन ऋषियों के किन्हीं बंशजों के लिए आया है, जो कुरु के पिता 
संवरण के समय हुये थे-- ' 
'भरता हू वै सिन्धों रपतार आसुः इक्षबाकुभिरुद्‌बाढ़ाः । 
तेषु हू विश्वासित्रजमदर्नी ऊषतुः ॥।' (जै० ब्रा० ३।२१८) 
यहाँ पर स्वयं 'भरत' और 'इक्ष्वाकु' शब्द इन्ही राजाओं के वंशजों के 
लिए प्रयुक्त है इसके स्पष्टीकरण को आवश्यकता नही है। वेदमन्त्रों और 
इतिहासपुराणों में गोत्रनामो पर विचार करने से पूर्व पाणिनिव्याकरण के निम्न 
सूत्र द्रष्टव्य है--- 
(१) अवििभुगुकृत्सवसिष्ठयोतमागिरोभ्यश्च । 
(२) थस्कादिस्यों गोत्ने ।* 
३) 


( 


(४) आगरस्त्यकौष्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन च ।* 


बद्धेच इज: प्राच्यभरतेषु ।? 


इन सूत्रो का अर्थ है---(१) अत्रि आदि के गोत्प्रत्यय का बहुबचन में लुक्‌ 
होगा अर्थात्‌ अह्यादि के वंशज भी अन्यः (या अत्रि:), भुगु. (भुगवः). कुत्स: 
(कुत्सा), वसिष्ठ: (वसिष्ठा)), गौतम: (गौतमाः), अग्रिसः (अंगिरा:) 
कहलाएँगे। (२) यस्कादि गोते मे बहुवचन में प्रत्ययलुक होगा--यथा यस्क 
के वंशज भी यस्काः:, मित्रयु के वंशज मित्रयवः कहलाएँगे। (३) प्राच्यमोत्रों 
एबं भरतगोत्न मे बहन के परे इज्जन्त प्रत्यय का लुक होगा यथा युधिष्ठिर के 
बंश भी युधिष्ठिरः या युधिष्ठिरा: या भरतः के भरता: कहे जाएंगे। 
(४) आगस्त्य (अगस्त्यवंशज) और कौण्डिन्य (कुण्डिन वंशज) क्रमश: अगस्ति 
था अगस्त्यः, कुण्डिन या कुण्डिना: कहलाएँगे । इसी प्रकार पुलस्त्य (पौलस्त्य) 
बंशज पुलस्ति या पुलस्तय: कहलायेंगे । 





१. अष्टाष्यायी (२।४।६५), 
२. वही, (२।४॥६३), 
३. वही, (२।४।६६), 
४. वही, (२(४॥६७), 


कुलिहीसमिकृति के प्रच्चीनकारण छ्भ्‌ 


ये उदाहरण मात्र है। इनके प्रकाश मे निम्न वेदमंत्र द्रष्टव्य है :--- 
(१) त्वया यथा गृत्समदासी अस्ने ।* 
(५) चथम्नवद्‌ ब्रह्म कुशिकास एरिरे ।* 
(३) भरद्वाजेषु क्षयदित्मघोन; । 
(४) प्रावदिद्धों ब्रह्मणा वो वसिष्ठा: । 
(५) कण्वा इन्द्र यदक्तत ।* 
उपर्युक्त मन्त्रों में गृत्समद, कुशिक, भारद्वाज, वसिष्ठ और कण्व शब्द 
बहुवचन में प्रमुक्‍्त हुये हैं, स्पष्ट है ये शब्द तत्तद्‌ ऋषिवंशजों के लिए प्रयुक्त 
हुये हैं। वेद, उपनियद्‌ एवं इतिहासपुराणों में अनेकत्र एकवचन में भी ऋषि, 
प्राय: अपने वास्तविक नाम के स्थान पर गोल्ननाम को लेता है, जैसे वसिष्ठ या 
विश्वामित्र या कण्व या भारहाज का वंशज, चाहे उनसे पचास था सौ पीढ़ी के 
अनन्तर, अपने को वसिष्ठ या वासिष्ठ, विश्वामित्र या कौशिक, कण्व था काण्व, 
भरद्वाज या भारद्वाज कहे तो उसका वास्तविक परिचय या इतिहास जशञात नहीं 
हो सकेगा और वह इतिहास तिमिरावृत्त ही होता चला जायेगा । आज भी 
वसिष्ठ, भरद्वाज, पराशर, कश्यप गोत्रनामधारी शतश: सहल्नशः व्यक्तित (ब्राह्मण) 
मिलेंगे ) स्पष्ट है, यदि हम केवल गोजनाम या जातिनाम लेंगे तो निश्चय ही 
उत्तरकाल में भ्रम उत्पन्न होगा । कुछ पुराणों के प्राचीन पाठीं में यथा वायु- 
पुराण और ब्रह्माण्डपुराण तथा बृह॒ृदारण्यकोपनिषद्‌ जैसे कुछ उपनिषदों में 
पिता के साथ पृत्न का नाम उल्लिखित है, वहाँ इतिहासबोध में सुविधा या 
सौकय्य रहता है, यथा बृहदारभ्योकपनिषद्‌ में द्रष्टव्य है--नैध्[विकाश्यप, 
शिल्पकाश्यप, हरितकाश्यप (१।६।४) इत्यादि विशिष्ट काश्यप ऋषियों का 
सम्यक बोध होता है। इसी प्रकार जैमिनिपायनिषद्‌ में ऋष्यश्व गकाश्यप, 
रण 
« ऋ०, (२।४६), 
- ऋ०, (३।२९।१४), 
« ऋ०, (६।२३।२०), 
- ऋ०, (७।३३।३), 
« ऋ०, (८।६१३), 
मूल गोत़ प्रव्तक ऋषि ये थे---मरी त्रि, अमिरा, अधि, पुखस्त्य, पुतह, 
ऋतु और वसिष्ठ । बन्यत्र भुगु को प्रधानता दी है। मोत्रप्रवर्तक 
, अप शतशः हुपे, ज़िनका परिचय अन्यत्र लिख जावेगा | 


#द 6७% (9 >> /#७ 


शक पुराणों में इतिहास 


पुलष प्राजीनयोग्य, सत्ययश पोलुषि इत्यादि नामों मे पितासहित ऋषिनाम है। 

श्रुशाणों में एतांदुश निदर्शन द्रष्टव्य हैं--रोमहर्षक के घट्‌ छ्षिष्यों के नाम हैं-- 
आल्ेय: सुमतिध्धीमान्‌ काश्यपोह्मकृतत्रण: । 
भारद्वाजोएरिनियर्चाश्व वासिष्ठो मित्रयुश्ण यः । 
सा्थीणि: सौमदत्तिस्तु सुशर्मा शांशपायनः ॥ 

(वायु० पु० ६।१५५-५६) 


गोत्रताम से इतिहास में भ्रान्ति के चार निदर्शन उदाहृत करके गोत्रश्नान्ति 
अकरण को समाप्त करेंगे--( १) आगस्त्य: (२) पुलस्त्य (३) वसिष्ठ और 
(४) विश्वामित्र कौशिक । 


अग्रस्टथ--प्रथम या आदिम अगस्त्य मैत्रावरुण अर्थात्‌ मित्र और वरुण 
के पुत्र और वसिष्ठ के सहोदर श्राता थे, इन्होंने ही नहुष को शाप दिया था, 
जिससे वह दससहस्नवर्ष अजगरयोनि में पड़ा रहा ।” एक अगस्त्य लोपामुद्रा 
के पति विदर्भराज के समय में हुये, तृतीय अगस्त्य दाशरथि राम के समकालीन 
थे। अतः सभी अगस्त्य एक नहीं हो सकते । इनके समयों मे सहस्रों वर्षों का 
महदन्तर था । पाणिनि के सूत्र से स्पष्ट है कि अगस्त्य के वंशज भी अगस्त्य या 
अगस्ति कहलाते थे, जो कुछ अगस्त्य' पर लागू है, बही 'पुलस्त्य' पर लागू 
होता है । आदिम परुलस्त्य, अगस्त्य से भी प्राचीनतर ऋषि थे और स्वायम्भुव 
मनु, मरीचि आदि ब्रह्मा (स्वयम्भ) के दश मानसपत्रों में से एक थे । स्पष्ट है 
वे उन आदिम सप्त ऋषियों में से एक थे जिनसे पृथ्वी पर समस्त प्रजा उत्पन्न 
हुई ।* कुबेर वैश्वणव और रावण के पितामह तथा विश्रवा के पिता पुलस्त्य 
आदिम पुलस्त्य नही हो सकते । दोनों पुलस्त्यों मे न्यून से न्‍्यून बाईससहस्रवर्षों 
का अन्तर था | बाईससहस्रवर्ष की आयु प्राय: असम्भव है और यदि सम्भव भी 
हो तो इतनी वृद्धायु में कोई ऋषि सम्तान उत्पन्न नहीं करेगा । अत: निश्चय 
दोनों पुलस्त्य भिन्न-भिन्न थे। सत्य यह है कि पुलस्त्य के वंशज भी 'पलस्त्य' 
या पुलस्ति कहे जाते थे । ह 

दसिष्ठ---इसी प्रकार बह्मा के मानसपुत्र वसिष्ठ और मैत्नावरुणि वसिष्ठ 
एक ही नही थे, यह तो पुराणों मे ही स्पष्ट लिखा है कि वरुण के यज्ञ में भगु, 

१. दशवषंसहल्नाणि स्परूपधरों महान्‌ । 

विज्रिध्यसि पूर्णेबु पुनः स्वर मवाप्स्यसि । (उद्योगपर्व १७१५) 
२. महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा भानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: ।. (गीता १०१६) 
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वसिध्छादि सप्सर्थियों का द्वितीय जन्म हुआ था ।' इसी यज्ञ में ग्सिष्ठ के साथ 
अगस्त्य का जल्म हुआ ।* इक्ष्वाकुवंशियों का पुरोहित कम से कम वैवस्वत मनु 
से, दाशरथि राम तक मंत्नावरुणि वसिष्ठ को कहा गया है। परन्तु यह एक 
वसिष्ठ नही था, स्पष्ट है वसिष्ठ के वंशज भी वसिष्ठ ही कहे जाते थे जैसा 
कि वेदमन्द्न से भी सिद्ध होता है-- 


“प्राबदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा: । (ऋ० ७॥३३॥३) 


विश्वासिन्र--इसी प्रकार, वसिष्ठ के समात विश्वासिश्र के वंशज 
विश्वामित्र था 'कौशिक' कहे जाते थे । इस गोत्रनाम के कारण, सम्भवतः यास्क 
भी भ्रम में पड़ गये और आदिम विश्वामित्र और सुदास पांचाल पुरोहित 
विश्वामित्र को ही माना,3 यद्यपि उन्होने ऐसा स्पष्ट नही लिखा, परन्तु प्रतीति 
ऐसी ही होती है। परन्तु इस प्रांति का मूलबीज वेदरपंत्र में ही है जैसा कि 
हम पहले ही संकेत कर चुके हैं ।* यह अ्रांति मोत्रनाम विश्वामित्र और कौशिक 
से होती है। रामायण में वर्णित प्रसिद्ध कौशिक या विश्वामित्र के सम्बन्ध में 
भी यही भ्रान्ति है। इन सभी श्रान्तियों का विस्तृत मिराकरण “सप्तषिवंश 
ग्रन्थ” में ही होगा । यहाँ पर इन सबका संक्षिप्त उल्लेख इसलिए किया गया है 
कि पाठको को ज्ञात हो कि इतिहासबिक्रृति के प्राचीन कारण कौन-कौन से हैं' 





न 


 भुगुर्महषिभंगवान्‌ ब्रह्मणा वे स्वयम्भुवा । 
वरुणस्य क्रतो जात: पावकादिति नः श्रुतम्‌ ॥॥ (आदिपर्व ५८) 
» सथले वसिष्ठस्तु मुनिसंभूत: ऋषिसत्तम: । 
'' .. कुम्प्े त्वगस्त्य: संभूतोजश मत्स्यो महाल्य[ तिः॥। (बृहद्वेंवता ५१५१) 
- “ब्रिश्वामित्र ऋषि: सुदास: पैजबनस्य पुरोहित आस, 
। | (निरुकत २७२४) 
४. प्रसिन्धुमल्‍्छा बहती मनीषाउवस्थुरद्ध कुशिकस्य सूनुः 
', (ऋ० ३।३३॥५) 
| , द्ृष्ठब्य है कि जमदग्नि के वंशज 'जमदश्नथ: कहे जाते थे--- 
५... सूर्यक्षयादिहाद्वुत्य ददुस्ते जमदग्नयः ।' (बहदे ० ४११४) 
स्पष्ट है-- जमदग्नि के वंशज भी जमदस्नय: या जमदग्नि कहे जांते थे | 
५. शीक्रमास्यात मां प्राप्त कौशिक गाप्तित: सुतम्‌ । (रामा० ।१८।४०) 
' कुशिकस्य सुनुः और 'कौशिक॑ शब्द भ्रान्तिजतक है । सुनु शब्द भी 
+  ब्रंशज के अर्थ में है। वेद सें विश्वामित्र के बृंशजों को भी 'विश्वामित्र 
ही कहा जाता था। 


न 


न्पष्फ 


छ्द / ), ' । 'पुदाणों में इतिहाल 


अनृष्य के नदात्रमाम 


वेदमन्त्रों के समान पुराणों में मनुष्यों और नक्षत्रों के मोम समान हैं, 
उदाहरणाये ध्र्‌व, आदित्य सुर्य (विवस्वान्‌), सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, रोहिनी 
भादि २७ सोमपत्नियाँ, सप्त्षि, इसी प्रकार चान्द्र तिथियों के नाम कुंहू, सिनी» 
वाली इत्यादि, भूतेश (रुद्र), कारतिकेय (क्त्तिका देवियाँ, नक्षत्र), अंगस्त्य, कश्यप 
इत्यादि शतशः नाम' हैं जो भ्रमों की सृष्टि करते हैं। वेदों और पुराणों में इस 
नामसाम्य के आधार पर दिव्य या पाथिव घटनाओं का ऐतिहादोहन असंभव 
नहीं तो अत्यन्त दृष्कर अवश्य है। इस भ्रान्ति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं । 
वैदिकग्रन्थों मे भ्ूव और ध्रू वग्नह (सोमपात्र) का बहुधा उल्लेख है प्र ब- 
वंशवर्णन के प्रसंग में श्रीमद्भागवतपुराण में यह वर्णन द्रष्टव्य है ।--- 
प्रजापतेद हितर शिशुमारस्य वे ध्रूबः । 
उपयेमे श्रमि नाम तत्सुतों कल्पवत्सरों ॥ 
स्वर्वीथिवंत्सरस्थेष्टा भारयासूत षडात्मजानू । 
पुण्पार्ण तिग्मकेत॑ ले इथमूज वसु जयम्‌ ।॥। 
पुष्पाणंस्य प्रभ्ा भार्या दोषा चढह बभूवतु:। 
प्रातमंध्यदिन सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः । 
प्रदोषो निशीयो व्युष्ट इति दोषासुतास्त्यः । 
ब्युष्ट: सुतः पुष्करि्यां सर्वतेजमादश्ने ॥ 
(भागवत ४॥१३।११-१४) 
उपयुक्त वर्णन में 'प्रव” निश्चय ही स्वायम्धुव मनुपुत्र उत्तानपाद का पुत्र 
था, शेष के विषय में यह निश्चय करना कठिन है कि भ्रमि, वत्सर आदि 
वास्तव में मानव (या मानवी) थे या झ्‌लोक या अन्तरिक्ष के नक्षन्नादि। 
“प्रमि' के विषय में पं० जगन्ताथ भारद्वाज का व्याख्यान है! “पृथ्वी सूर्य के 
लारों ओर घूमती है, इसीलिये पृथ्वी को 'ध्रमि' कहा गया है ।/ 
खगोलविज्ञान में ध्रूव, भ्रम, शिशुमार, स्वर्वीथि आदि शब्द भले ही 
आकाशीय नक्षत्रादि हों, परन्तु इतिहास में ध्र्‌ वादि निश्चय ही ऐतिहासिक 
पुरुष थे। परन्तु मानव इतिहास और ज्योतिष के नाम सभान हो जाने पर श्रान्ति 





१. द्रष्टव्य --भारतीय खगोलविज्ञान पृ० ७७ पं जगन्नाथ भारदहाज 

२. भारतीयश्योज्ीयविज्ञान (पू० ७४) (२) वनपर्ब (२३०८-११), 
दक्ष की अटूठाइस कन्याओं के मास पर २८ नक्षत्रों (रोहिधी आदि) 
के ताम पड़े, वे सभी सोम (अतिपुन्न) की पत्नियाँ थीं--- 
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के लिए पूर्ण अवसर है और इससे यह समझता कठिन है कि यह ज्योतिष 
का बर्णन है या मानव इतिहास का । इसके कुछ और उदाहरण दृरष्टब्य है... 
(१) अभिजित्‌ स्प्धमाना तु रोहिष्या: कन्यसी स्वसा । 
इच्छत्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं बन॑गता । 
तत्न मूढाउस्मि भद्ठ ते नक्षत्र गगमात्‌ च्युतम्‌। 
काल त्विम॑ परं स्कन्‍्द ब्रह्मणा सह चिस्तय । 
घनिष्ठाविस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः। 
रोहिणी द्वाभवत्‌ पूर्वमेव॑ संख्या समाभवत्‌ । 
एबमुक्ते तु शुक्रेण कृत्तिकास्त्रिदिवं गता। 
नक्षत्र सप्तशीर्षाभ॑ भाति तदह्लिदेवतम्‌ ॥' 

इन इलोकों के अर्थ के सम्बन्ध में श्री शंकर बालकृष्णादीक्षित थे लिखा 
है-- “ये श्लोक स्कन्दाख्यान के हैं । सब वाक्यों का भावार्थ समक्ष में नहीं 
भाता । अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी और कृत्तिका नक्षत्रों से सम्बन्ध रखने 
वाली भिन्‍त-भिन्‍न प्रचलित कथायें यहाँ गुँधी हुई-सी दिखाई देती हैं । इससे 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का ठीक पता नहीं चलता ।* (परल्तु इतना स्पष्ट 
है कि सोम और उसकी रोहिणी आदि पत्लियाँ ऐतिहासिक व्यक्ति थे और 
आकाशी पिण्ड भी हैं) । 

(२) बेदों और पुराणों मे अदिति के आठ या बारह पुत्रों की उत्पत्ति की 
कथा है। इसमें मातंण्ड (सूय॑ या विवस्वान्‌) के जन्म का विशेष उल्लेख 
है ।? इस कथा में भी भातव इतिहास और ज्योतिष का घोरसंमिभ्रण है। वायु- 
पुराणादि मे इसका ऐतिहासिक घटना (मानवइतिहास) के रूप में हो वर्णन 
है। 

(३) रुद्र (महादेव) के द्वारा त्रामृग (मृगशीर्ष या यज्ञियमुग) के पीछे 
दौड़ने की घटना का इस प्रकार उल्लेख इतिहासपुराणों में मिलता है... 





१. अध्टाविशतियां: कन्या दक्ष: सोमाय ता ददौ | 

सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योतिष परिकीतिता: ॥ (तब्रह्माण्ड० ३।२।५३) 
२. भारतीय ज्योतिष---(५० १५६), 
३. अष्ठो पुत्रासौ अदितेयें जातास्तन्वस्परि । 

देवाँ उपप्रैत्वप्तभि: परा मारतंण्डमास्यत्‌ 

सप्तप्ि: पुत्र रदितिसपप्रैत्पूव्य युगम्‌ 

प्रणाय॑ मुत्यवै त्वस्पुनमर्तिण्डमाभरत्‌ ।। ऋ० १०७२।५-६) 
४. अच्टानां देवमुख्यातामिच््वादीतां महात्मनामू ।. (वायु० ३४६२) 


च्० * पुराणों मैं इत्रिहास 
अन्वध्ावन्मृग रामो छऋत्तारामृ्ग यथा ।' 
शुकग्रह को भूगुपृत्र कहा जाता है-- 
भुगुसुनुधरापुत्रो शशिजेन समन्विती । 


तथ्य यह है कि देवयुग में, आज से लगभग १५ या १४ सहस्त वर्ष पूर्व 
जब दैत्यदानव (असुर) भारतवर्ष में देवों के साथ ही रहते थे, उसी समय ऋषि- 
मुनियों के नाम पर ग्रहों, ताराओं और नक्षत्रों के नाम रखे गये | यथा कश्यप- 
पुत्र विवस्वान्‌ के नाम पर सूर्य की आदित्य या विवस्वान्‌ संज्ञा प्रथित हुई, 
झुगुपुत्र शुक्र के नाम पर शुक्रग्रह का नाम रखा गया । पुनः ग्रहों के नाम पर 
सात वारों के नाम रखे गये । 

यह नामकरण, उसी समय हुआ, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, जब 
असुर और देव भारतवर्ष में रहते थे, तदनन्तर ही बलिकाल मे असुरों ने पाताल 
(योरोप, अफ्रीका, अमेरिका) में पलायन कर उपनिवेश बसाये | 


इस कालनिर्धारण का प्रमाण है, इन संज्ञाओं की असुरों और देवों में साम- 
यता । अत्रिपुन्न सोम या चन्द्रमा के नाम से पृथ्वी के उपग्रह को चन्द्र कहा गया, 
अंग्रेजी का मून (१(००॥) शंब्द चन्द्रमा या सोम शब्द का ही अपभ्र ग है, इसी 
प्रकार सोमपुत्र बुध के नाम पर अंग्रेजी का वेडनेसडे (३४८०४८७०४४) आज तक 
प्रसिद्ध है। 'वेडन' शब्द बुध शब्द का विकार है, इसको प्रत्येक मनुष्य 
मातेगा । 
अपने मत की पुष्टि में हम दो-तीन ओर उदाहरण देकर नक्षत्रतामसाम्य 
प्रकरण को समाप्त करेंगे। 
ज्योतिष में लघु और भ्रुरु सप्तर्षि विख्यात है। भत्यन्त प्राचीनकाल में 
भारत में सप्तर्थियों को 'ऋक्ष' कहते थे । 
सप्तर्षीनु ह सम ब॑ पुरक्ष इत्याचक्षते ।र 
अमी हू ऋक्षा निहितास उज्चा नक्तम्‌ ।४ 


गुर सप्तर्धि को यूरोप में ग्रेट बीयर (07८88 फ८87) कहते है ! अतः 


१. बनप्वं (२७५।२०) 
२. शल्यपवे (१११८) 
३. श«० ब्रा० (२१२४) 
४. ऋ० (१।२४।१०), 


हैः 
ऑिक्ाशबिकृत्ि के प्राचीनकारण चर 


अध्धियों का ऋक्ष या बीगर (भास्‌) नामकरण उस सभय का संकेत रूरता है, 
अब असुर और देव साथ-साथ भारत में रहते थे । 

...._यूरोपियन ज्योतिष में नौविस (९०४४5) नक्षत्र का उल्लेख वेद से 'दरिण्पस- 
यीनो के ताम से उल्लेख है । 'हिस्ण्यमयी नोश्थरद हिरष्यवरधना दिवि' अथ्व 
(श।४४४) 4 

कालकञ्ज देत्यों के नाम ही दो दिव्य श्वानों का वेद में उल्लेंज है, जिनको 
यूरोपियन (६8 शिश्लुणा और ८४78 >है।॥07 कहते हैं। यहाँ 'कैनिस नाम 
कालकउऊ्ज का ही विकार है-- 
शुनो दिव्यस्य यत्महस्तेता हृविया विधेम । 
ये त्रयः कालकण्जा दिवि देवा इव शिता: । 


यो ते श्वानो यम रक्षितारों चतुरक्षों पथिरक्षी नृचक्षसों ।* 


इसी प्रकार यूरोपियन ज्योतिष का 'कैसोपिया' नक्षत्र प्रसिद्ध प्रजापति 
ऋषि कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ । स्वाति नक्षत्र के सिकट ऊपर यूरोपियत 
ज्योतिष में 'बूटेश' नक्षत्र है जो 'भूतेश' (रुद्र) का अपश्रश है ।* 

ये सभी प्रमाण हमारे इस मत को पृष्ट करते हैं कि देवासुरयुग में नक्षत्रों 
का तामकरण उसी समय हुआ जब देवासुरयण भारत में ही साथ-साभ रहते थे $ 


पश्यपक्षिनास से मानवनाससादृश्य-छामजनक 


वेदपुराणों में कुह, सिनोवाली आदि देवपत्लियाँ भी हैं” और ज्योतिष में 
बे अमावस्या की संज्ञा है। 

स्पष्ट है उपर्युक्त नक्षत्रतासकरण मानव इतिहास में भ्रान्तिजनक है। 

वेदों और इतिहासपुराणों में अनेक पश्चपक्षियों के नामों के साथ ऐतिहासिक 
पुरुषों के नाम में सादुश्य है बथा : 


१. कालकज़्जा वे नामादुरा आसन्‌'' लो विव्यों श्वानावभवताम्‌ 
(बै० ब्रा० ११२); 
२- ऋ० (१०।१४।११) 
३. द्ष्टव्य -भा० ख० वि० (पृ० ४१) 
४. सितीवालीकुहरिति देवपत््पाविति नैश्कता अमार्जसवेसि काशिका: । 
(मि०१११३ ५) 


फ़ए ३ गुर में शल्टीत 


* अशुताण--मस्त्य, बराह, कश्यप, महिष, खर, आखू (आखुराज), शित्त 
ईहिरण्य), मण्दूक, नाग, अश्व, अप्वतर, श्वेताश्वर इत्यादि । 

अक्षियाल--शुक, भरदहाज, तित्तिरि, कपि>जल, कपोत, हस इत्यादि । वरुण 
का एक पुत्र मत्स्य (महामत्स्य)' था--२ 

उपरिचरवसु के एक पूत्र का नाम मत्स्य था, जिनसे जनपद का नाम “मत्स्य, 
घड़ा । विराट मत्स्पो का राजा था जो अभिमन्यु का श्वसुर और उत्तरा का 
विता था । 


बराह! ताम का एक दैत्य, जो हिरण्यकशिपु का भ्राता, अपरनाम हिरण्याक्ष 
था । कश्यप कच्छप (कछुआा) को भी कहते है। प्रसिद्ध प्रजापति ऋषि का 
नाम भी कश्यप ही था, सहिष एक द्वेत्य हुआ अथवा अनेक असुरो का यह 
प्रसिद्ध नाम था, जिसके ताम से माहिप्मती नगरी और महिषपुर (रमंसूर) प्रथित 
हुये, एक महिषाधुर का वध दुर्गा ने किया था, जिसका दुर्गासप्तशती मे वर्णन 
है। एक महिष रामायणकाल मे हुआ जो सयवशी था, इसका वध बालि ने 
किया था। रामायण मे खरराक्षस का विशेष आख्यान है। महिष और खर 
पशुओं (भैसा और यधा) के नाम भी हैं। उत्तरकाल मे अज्ञानीजन उपयुक्त 
असुरों को पशु हो समझते की श्रान्ति में पड़ गये । प्राचीत मन्दिरो मे महिषासुर 
की मूर्तियों को भरेसे के रूप में ही बनाया गया है । यही बात खरादि के सम्बन्ध 
में समझनी चाहिये ! 
वेदमन्त्रों मे आखुओ के एक राजा चित्र का उल्लेख है ।* महाभारत वन- 
पर्व में मण्डूको के राजा का वर्णन है। शौनकऋषिवश मे एक ऋषि का नाम 
मण्डूक था, जिसने साण्ड्क्योपनिषद्‌ रखा । ऋषभ नाम प्रसिद्ध है जो अनेक 
मनुष्यों ने धारण किया । सूये (विवस्वान्‌) या नक्षत्रों को 'अश्वः था सर्प या 
“ताग' भी कहते थे । अनेक राजाओं के नाम अश्वान्त थे...यथा हयेश्व, हरिदक्व, 
भार्म्यश्व, हिरण्याश्व, गुवनाश्व इत्यादि । इस प्रकार के नामों से मनुष्य को 
घोड़ा समझने की भूल हो सकती है। एक ऋषि का नाम श्वेताश्यतर था 
संस्कृत में अश्वतर बच्चर को कहते हैं। एक या अनेक राजाओं का नाम हस्ती 
था । हस्ती हाथी को कहा जाता है । हस्ती के नाम से हस्तिनापुर प्रधित हुभा। 





३१. कुम्भेत्वगस्त्यः संभूतों जले मत्स्यो महाब्ुतिः (बुहहं ० ५१४२) 
२. आुराजोधभिमानाक्च प्रहषितमना: स्वयम्‌ । ह 
संस्तुती देववत्‌ चित्र ऋषये तु सवा ददो । 


(बृहंदू बता 
३. आसीतू दी्ंतपाः कपोतो नाम नैऋतः । 33206, 


(बृंहू० ५।६७) 


ऋिहरांसविक्ति के प्राजीनकारण *&३ 


महाभारत में हस्तिनापुर को 'नाजपुर' भी कहा गया है। हस्ती का पर्याय नाग 
हैं, इसलिये पर्यायताम का प्रयोग किया गयां ! इन पर्यायनासों से भी प्रास्ति 
डोती है। इसी प्रकार नकुल नेवले को कहते हैं परन्तु एक पोण्डव का ताम 
अकुल था । दस प्रकार बचन्चु (नकुल) नाम के अनेक व्यक्तित हुये थे। डृश्षी 
प्रकार अनेक पुरुषों के ताम पक्षिनामसदृश थे, यथा--शुक, कपोत, भरद्वाज, 
हंस, लित्तिरि, कपिव्जल, श्येन इत्यादि । 


बैधासकि पाराशर्यपुत्र का नाम शुक प्रसिद्ध था । अतेककथाओ मे वैयासकि 
शुक को तोतारूप में चित्रित किया है। एक ऋषि का नाम कपोत था। वेद 
में कपिओ्जल आदि भी ऋषियो के तुल्य प्रतीत्त होते हैं ।' कपिझ्जल तीतर को 
कहते हैं । व्यासशिष्य प्रसिद्ध वेदिक ऋषि वैशम्पायन के एक प्रधान शिष्य 
तित्तिरि थे । इससे विष्णुपुराण* में एक श्रान्तिजनक कथा घड़ ली। भरद्वान 
एकपक्षी का नाम होता है, जिसे हिन्दी में भारदूल कहते है । 


इसी प्रकार अनेक अन्य पशुपक्षियों के नामवाले पुरुषों के नाम विज्ञाल 
संस्कृत वाहइमय मे मृग्य है, जिससे ध्रान्तिनिराक रण में सहायता हो । यहाँ थोड़े 
से उदाहरण ही दिये गये है । 


पबतनदीस्यानतामसाम्प से रुम 


अनेक पर्वंतों, संदियो, सरोवरो, तीर्थस्थानादि के नाम अनेक पुरुषों या 
स्त्रियों के नाम पर रखे गये और सभी जनपदों के नाम--य्रथा अंग, वंग, 
कलिग, विदर्भ, अश्मक, अवस्ति, केरल, चोल, आन्ध्र, पुलिन्दादि सभी राज- 
पुरुषो के नाम पर रखे गये, अनेक नगरों या राजधानियों के नाम भी राजाओं 
(शासकों) के नाम पर रखे गये, यथा श्रावस्त से श्रावस्ती, कुशाम्भ से कौशास्थी, 
काशि से काशी, मधु से मथुरा इत्यादि । इन सभी का राजवंशों के प्रकरण में 
उल्लेख होगा । स्थाननामों मे सर्वाधिक श्रम नदीनामसाभ्य और पर्वतनामसाम्य 
से होता है--यथा हिमालय (पव॑त) जो, शिव के श्वसुर, पाती के पिता 
और नारद के मातुलेय (मामा के पुत्र) थे । पुराणो और कालिदास ने हिमालय 
'पर्वतराज का ऐसा भ्रामक वर्णन किया है कि सामान्य पाठक ही नहीं अत्यन्त 
विशजन भी 'पर्वतराज' को पहाड़ ही समझते हैं-- 





१. स्तुति तु पुनरेबेच्छन्तिन्द्रो भूत्या कपिज्जल: । (कही ४६३) 
२. यजूंध्यथ विसृष्टालि काशेवल्क्येत बे ड्विज |. _ 
जमृहस्तित्तिस भूत्वा तेत्तिरीयास्तु ते ततः ॥. (बि० १० ३।५।१२) 


४ पुराणों में इतिहास 


“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो वास नगाधिराज: ।/ 

वास्तव में यह 'पर्व॑त' पत्थर का पहाड़ नहीं, दक्ष प्रजापति का वंश 
हिमालयप्रदेश का “राजा था। शतपथब्राह्णण (२/४।४।१-६) में एक राजा-- 
दक्षपावंति का उल्लेख है, यह दक्ष, इसी पर्व॑ंतराज का पुत्र था। पर्बतप्रदेश 
का राजा होने से राजा का नाम भी 'पवेत' पड़ गया और उत्तरयुग्ों में यह 
भ्रम हो गया कि पर्वतसंशकपुरुष पहाड़ ही था। राजा परवेत की पुत्री होने से 
अवानी (भवपत्ली) का ताम पार्वती (उमा) प्रसिद्ध हुआ । यही पार्बतीपिता 
पर्वतऋषि होकर मारद के साथ भ्रमण करता था, यथा षोडशराजोपाब्यान 
(प्रोणपवं॑ महाभारत) में इन्हीं पर्वतनारद का उल्लेख है | ऐतरेयब्राह्मण के 
वर्णन के अनुसार परवेतनारद ऋषिद्ययी ने हरिश्चन्द्र* को उपदेश दिया, 
इन्हीं दोनों ऋषियों ने आम्बष्ट्य राजा और औशग्रसेनि युधांश्रोष्टिर का यज्ञ 
कराया । 


नदियों के नाम यथा नम॑दा, गंगा (भगीरथी), यमुना, कौशिकी, सरस्वती 
दत्यादि अनेक नदियों के नाम राजकन्याओं या ऋषिकन्याओं के नाम पर 
प्रथित हुये । यथा दध्यड आथवंण (दधीचि) की पत्नी” का नाम सरस्वती था 
जिसके नाम पर संभवतः नदी का नाम पड़ा। सरस्वती के पुत्र होने के 
कारण नवम व्यास अपान्तरतभा 'सारस्वत' कहलाये, जो शिशु आंगिरस भी 
कहलाते थे, वे ही सारस्वतवेद के उद्धारक या शैशवसामसंहिता के भी प्रव्तक 
थे।* 

वैवस्व॒त यम की भागनी यमी या यमुना थी, जिससे यमुना नदी का नाम 
पड़ा । विश्वामित्र की भगिनी कौशिकी के नाम से कौशिकी नदी का नाम पड़ा। 
मान्धाताऐक््वाकपुन्न पुरुकुत्स का नाम तपस्या करते हुये पड़ा, पर्वतकन्या या 
चरगकन्या नर्मदा से विवाह किया, इसलिए कुत्सित (निन्दित) कर्म करने के 
कारण राजा का नाम पुरुकुत्स हुआ ।* नमंदा के नाम से नदी का नाम पड़ा । 

मूर्खजजल इन तामसाम्यों से भ्रम में पड़ जाते हैं। 


१. | (१११), 
२. ऐ० बा० (७१३), 
३. ऐ० ब्रा० । 
४. तेथाजडिरा रागपरीतचेेत: सरस्वती ब्रह्मसुतः सिेवे । 
सारस्वतो यत्र सुतोप्स्य जज्ञे नष्टस्यवेदस्थ पुनः प्रवक्ता ॥। (बु० च०) 
' ५. तथा कक की में बाणवंशवर्णन । 
६. प्रसु्कत्स: | कर्म तपस्यल्तपि मेकलकत्मामकरोत 
(हर्षेंचरित ३ उच्छवास) । हे 


इलिहासविकृति के प्रातीनकारण द्च 


नदीनामों में सर्वप्रथम अ्रम गंगा या भागीरणी के नाम से होता है, जो .. 
कऋरव राज शान्तनु की पत्नी और भीष्य की माता थी, इसको महाभारत में ही 
इस प्रकार चिल्नित किया है, जैसे की वह जलमयी नदी हो," वास्तव में वह 
कोई राजकन्या थी, जिसका नाम गंगा था, जिससे भीष्म गांगेय कहलाते थे । 
इसी का नाम दुघइती या भाषघी भी था। 


पुराणों में निम्नलिखित विचित्र या अद्भुत वर्णनों से इतिहास में भ्रम या 
बाधा था अश्चद्धा (अविश्वास) होती है, अत: इनका सभाधान आवश्यक है--- 


(१) योनिसमस्था । (६) आयुसमस्या 

(२) पंचजनसमस्या । (७) मन्वन्तर-युगसमस्या-दिव्यमानुवयु । 
(३) वरदानशापसमस्था। (५) राज्यकालसमस्यथा । 

(४) भविष्यकथनादिसमस्या (६) सवत्समस्या ! 

(५) अद्भुत या असंभव घटना । 


अब इन समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कर समाधान करेंगे । 


गोनिसमस्पा 


प्राचीन भारतीय इतिहास की एक बिकट समस्या है कि नाग, किनर, 
बानर, सुपर्ण, ऋक्ष, कपि, प्लवंगम, किम्पुरुष गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव, 
देव जैसी जातियों को मनुष्येतर समक्षा जाता है । परन्तु, अब प्रायः सभी एकमत 
हैं कि पुराणादि में वणित नागादि सभी मनुष्य ही थे और मनुष्यों के समान 
ग्रामों एवं नगरों में बस्तियाँ बसाकर और भवनादि बनाकर रहते थे । 

नागरजाति निश्चय ही मनुष्यतुल्य प्राणी थी, वे साँप नहीं थे, इसका प्रमाण 
है अनेक तामकन्याओं का विवाह अनेक राजषियों एवं ऋषियों से हुआ । कुछ 
प्रसिद्ध उदाहरण हैं, नागकन्या नमंदा का ऐक्बाक पुरुकुत्स से, रामपुत्र कुश का 
विवाह नागकन्या कुमुद्ती से और वासुकिनाग की भगरिनी का विवाह जरत्कार 
ऋषि से हुआ । इसी प्रकार के अनेक तथ्य इतिहासपुराणों में उल्लिखित हैँ । 
जनमेजय का नागयज्ञ इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसमें सहसों 
नागपुरुषों का वन्न हुआ । श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में यमुनातट पर प्रसिद्ध 
कॉलियनाग का दसन किग्रा । नामों राजाओं ने अनेक नमंर बसाये । मुषप्तकाल 


१. अथ गंगा सरिष्छ ब्ठा समुपायात्‌ फितामहम्‌ (महाभारत १।६६।४) 
महाभिषं सु त॑ दृष्टवा नदी " । (११६६।६ वही) 
तामूचुर्वसबों देगा: शप्त स्मो वे महानदि । (१६८१२, बही) 


घर, 'पुराणों में इशिह्ाह* 


वक भागों का इतिहास ज्ञात होता है। महाभारतमयुग में गंगातठ पर नामों की 
ब्तियाँ थीं, जहाँ वे घर बनाकर रहते थे--- 


बहुनि नागवेश्मानि गंग्रायास्तीर उत्तरे । 

यसस्‍्य वास: कुरुक्षेत्रे खाण्डवे चाभवत्‌ पुरा ।। 

कुरुक्षेत्र च वसतां नदीमिक्षुमतीमनु । 

जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति विश्वुत: ॥ 

नाग इन्द्रप्स्थ (खाण्डयग्रस्थ--दिल्ली) में यज्ञ किया करते थे--एते दे 

सर्पाणां राजानश्च राजपुत्राश्व खाण्डवप्रस्थे सत्रमासत पुरुषरूपेण विषकामा: ।* 
आज भी दिल्‍ली के निकट नांगलोई' नाम का ग्राम है, जो नागलोक' शब्द का 
विकार है, इसी 'नागलोक” में दुर्योधन ने भीम को विष के लड्डू खिलाये थे, 
जहाँ नागों ने भीम पर आक्रमण किया, परन्तु भीम बच गये ।* आज भी भारत 
में नागजाति प्रसिद्ध है। बंगाल में पुरुषों के नागनामान्तगोत्न हैं । 


रामायण महाभारत में वरणित वानर, ऋक्ष, कपि, हरि, प्लकगस, किन्नर, 
किपुरुस, यक्षराक्षस, गन्धर्वादि एवं सुपर्ण (गरुड़-जटायु आदि) भी मनुष्यजाति 
की विभिस्न नस्‍्ले प्रतीत होती है । यह सम्भव है कि इन जातियों में कुछ 
जातियाँ 'कामरूप' हों अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप बना सकती थी. यथा नागों के 
विषय में कहा गया है कि वे कामरूप अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप बना सकते थे । 
मथवा वानरों का पूरा शरीर तो मनुष्यतुल्य ही था केवल पूँछ उनमें अतिरिक्त 
विशेषता भी, क्योंकि इतिहासपुराणों में वानरों की पूंछ का इस प्रकार उल्लेख 
है कि उस पर सहसा अविश्वास नहीं किया जा सकता । अभी हाल मे, १२ मई 
८घर के तवभारत टाइम्स में 'क्या पूंछ वाले मानव का अस्तित्व है! लेख 
श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव का प्रकाशित हुआ है. जिसमें बताया गया है कि मलाया, 
लाओस इत्यादि हिन्दचीन के देशों मे पूंछवाले मनुष्यों की चर्चा बहुधा सुनी जाती 
है, तिब्बत, लंका आदि मे भी ऐसे मनुष्यों का अस्तित्व देखने सुनने में आया 
है । प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने लिखा है--“यहाँ के निवासियों की पूछें हैं कुत्तों 
जैसी, पर उन पर बाल बिल्कुल नही हैं।' टर्नर नामक यात्री ने तिब्बत में 
पूछेवाले ज॑यली मनुष्य देखे थे, जिनकी पूंछ इसनो सख्त थी कि उन्हें भूमि 


१. महा (१।३।१३६, १४६१), 
हा बौधायनश्रौतसूच (१७१५८), 
ई. आक्रामन्तोगभवने तदा नाग्रकुमा रकान्‌ । 


पोधयमास तार्नू सर्वात्‌ केचिद्भीता: प्रदुदुदु: ॥ महा० १५१२७।५५, ४६ 


पलिकुतंविकृति के प्राचीन कारण घ्छ" 


कह बैठने से पहिले गड़ढ़ा खोदना पड़ता था । महाभारत में बणित है कि भीम 
ने हिंपालय प्रदेश (तिव्यत) में पूछ बिछाये हुये हनुमान के दर्शेन किये औैं-- 
जुम्भभाण: सुविपुल॑ शक्रध्वजमिवोण्छितम्‌ 
आस्फोटयल्च लांगूलमिन्द्राशनिसमस्वनम्‌ ॥ 
वालरों का पीला रंग होने के कारण हरि और कपि कहा जाता था, मैं ' 
तैरना विशेषरूप से जानते थे, अतः उन्हें 'प्लवंगम' कहा जाता था। ये ममुष्य 
के तुल्य ही थे अत: वानर, किनर और किपुरुष फहा जाता था । इनमें केवल 
पूंछ की विशेषता थी, शेष सभी प्रवृत्तियाँ भाषा बोलना, विवाह करना, प्ररों 
में रहना इत्पादि सब कुछ मनुष्यों की भाँति था, अत: रामायणकाल में पूंछ 
बाले मानव (वानर) पृथ्वी पर बहुसंख्या में, विशेषतः नगर बसाक्र पतवेतों एवं 
जंगलों में रहते थे ।* ऋक्ष भी वानरों का एक कुल था। रामायण में ऋक्षराज 
जीम्बवात्‌ को बहुधा वानर भी कहा गया है-- 


>००१००००००७०७० प्लवगषंभ री] 


जाम्बवानुत्तम॑ वाक्य प्रोवाचेव॑ ततोडजूदम्‌ ॥ 
संचोदयामास हरिध्रवीरों हरिप्रवीरं॑ हनुमन्तमेव ॥। 
तत: कपीनामुषभेण चोदित: प्रतीतवेग: पवनात्मज: कपि ।है 


उपर्युक्त श्लोकों में प्लवग्रषभः हरिप्रवी र, कपिऋषभ जास्ववान के विशेषश्व 
हैं अत: ऋक्षों और वानरों में कोई विशेष अन्तर नहीं था, वे श्री मनुष्यदूल्य 
ही थे। 

यही सम्भव है कि देवयुगीन सुपर्णजाति भी पक्षयुक्त मनुष्य ही हों । सुभेर 
आदि अन्य प्राचीनदेशों की पौराणिक कथाओं में पंखयुक्‍त देवों या मनुष्यों की 
कथायें वर्णित हैं, अतः सम्भावना है कि सुपर्ण पक्षयुकत्त मानव थे, देवसुय में 
सद्ड़ सुपर्णों का राजा था, शतपथब्राह्मण में ताक्ष्यं बैपश्यत (गरुड़ के वंद्जज विप- 
एयद का पुत्र) को सुपर्णों का राजा कह गया है ।* रामयुग में इस जाति के 





१. महाभारत (३।१४६।७०) 
२. हुष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोंभिता । 
बभूवनगरी रम्या किष्किन्धा गिरिय्ुुरे।॥। (रामा» ४२६४१) 
|. ३. रामा० (४६६५, ३३, ३५), वही (४।६६।३८), 
डे, श० ब्रा० (१३४४॥३।१३) 
ह “ताक्ष्यों बैपश्यततो 288 आह तथा अयांसि विज: 7 
0 08% हक चर) “कानुषदिशति पुरांण॑ फ्े (शेड श्रॉ०) 


थम पुराणों में इतिहास 


इक्का-दुक्का तिदर्शनसात्र प्रतिनिधि अवशिष्ट रह यये थे--जटायु ओर स्तर 
थाति । सुपणों के उड़ने के अतिरिक्त शेषकार्य मनुष्यतुल्य ही के---यथा सानुषी- 
वाक्‌ में बोलता ।' 


यक्ष, रावास, दैत्य, दानव, नाथ, मन्धर्व जादि सभी मनुष्य ही थे, इसी 
अकार इन्द्रादिदेव भी पृथ्वीवासी मनुष्य थे, यह सब इतिहास, विस्तार से अग्निम 
अध्यायों में, उनका कालनिर्णय' करते समय लिखा ही जायेगा । 


उत्तरकाल में इन्हीं यक्षादि की संज्ञा किरात, निषाद आदि हुई । इसमें 
किसत वततेमान मंग्रोलनंस्ल के थे, निषाद हब्सी, पिग्मी जैसी जाति थी। 
निषादों के साथ यक्ष राक्षस अफ्रीका एवं पूर्वी द्वीपसमूह तथा लंका, अण्डमान 
निकोबार आदि देशों में रहते थे । 


यक्षराक्षतों की उत्पत्ति के साथ उनके मूलनिवासस्थाम का निर्णय करना 
भी कठिन समस्या है । 


रामायण में राक्षसों के द्वीप या देश का नाम कहीं नहीं मिलता, केवल 
द्वीप की राजधानी लंका का बारम्बार उल्लेख है ।* रामायण में सुन्दरकाण्ड के 
लामकरण का यह रहस्य प्रतोत होता है कि ढोप का नाम 'सुस्ददोप' था क्योंकि 
रावण से पूर्व राक्षसेल्र 'सुन्द' उस द्वीप का अधिपति था। प्राचीन पाठों में 
काण्ड का माम 'सुल्यकाण्ड' होसता चाहिए, क्योंकि प्रायः शेयकाण्डों के मास 
भोगोलिक स्थानों के नाम पर हें, सुस्दरता से सुन्दरकाष्ड का कोई सस्व्न्ध 
नहीं । उत्तरकाल में सुन्दग्रीप की विस्मृति होने से इस काण्ड को सुन्दरकाण्ड 
कहने लगे । लंका और सिंहल का पार्थंक्य हिन्दी कवि जायसी तक को ज्ञात था, 
अतः सिहल और लंका पृथक्‌-पृथक्‌ द्वीप थे। ऐसो सम्भावना है, लंकानगरी 
सम्भवतः पूर्वी द्वीपसमूह में कोई में द्वीप थी, क्योंकि हनुमान्‌ का लंका की ओर 
प्रथाण महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) से प्रारम्भ हुआ था, इधर से पूर्वी द्वीपसमूह 
निकट है, न कि सिहलद्वीप । यद्मपि सिहलद्वीप लंका भी हो सकती है ! 





१. रामा० (३।६७) । 
२. आअध्यास्ते नगरी लंकां रावणों नाम राक्षस: । 

इतो हीपे समुद्गस्य सम्पूर्ण शतयोजने । 

तस्मिल्लंका पुरीरम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ।। (रा० ४,१८।१६,२०) 
३ ततस्तु मास्तप्रस्य: स हरिमास्तात्मज: । 

आदरोह नयश्ेष्ठ महेन्रमरिमर्दग: । (रामा० ४६७३९ ) 


ऋतिहांसतिकृति के प्राचीन कारण न्‍ दर 


अगस्त्थ की स्मृति भी पूर्वी हीपसमूह में विथमात है जहाँ 'भरट्टगुरु के नाम 
से उनकी पूजा हीती है। राम से पूर्व अगस्त्थ और पौलस्त्य ब्राह्मणों ने अनेक 
आर्वी द्ीपसमूहों की राजा तृणविन्दु के साथ यात्रा की थी ! अभस्त्य द्वारा समुद्र 
को पीने का तात्पयं यही है कि उन्होंने दक्षिणी समुद्र (हिन्दमहासायर) की 
बूर-दूर यात्रायें की थों, ओर असुरसंहार में देवों की सहायता की ।* अगसत्य 
ने अपने दक्षिणाभियान में यक्षराक्षसीं को सुसंस्कृत किया। पुलस्त्य ने यक्ष- 
राक्षसों से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किये ।* पुलस्त्य के वंश में वेश्रणव 
मुबेर यक्षराज और राक्षसराज रावणादि उत्पल्त हुये । 
पंचजन या वशजन 

इस समस्या का पूर्व पृष्ठ ५५ पर उल्लेख कर चुके हैं, इन जातियों का 
अधिक विस्तृत वर्णन आगामी अध्यायों में करेंगे । 
वरदान-शाप समस्या 

इतिहासपुराणो में बरदानों और शापों की शततः घदनायें उल्लिखित हैं, 
जिन सबकी सत्यता पर विश्वास होना कठिल है । बरदानों और शापों की. 
समस्त घटनाओं का उल्लेख न तो यहाँ पर सम्भव है और न हमारा यह उह्द श्य 
है । हमारा उहँं श्य केवल इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना है । 

वरदान का मुख्य या मूल अर्थ था कि शसन्‍्त होकर श्रेष्ठ वस्तु का दान 
देना, जैसे राजा दशरथ ने देवासुरसंग्राम में केकयी की सहायता से प्रसन्न 
होकर दो वर दिये।? वरदान की यह घटना सत्य है । परन्तु ब्रह्मा द्वारा 
रावणादि को अवध्यतादि के वरदान अथवा देबों द्वारा हनुमान्‌ को वरदान" 








१. समुद्र स समासाद्य वारुणिभंगवानृषि: । 
समुद्रमपिबत्‌ क्ुद्ध: सर्वलोकस्य पश्यतः ।. (मह्दा० ११०५॥१,३) 

२. पुलस्त्यों नाम महृिः साक्षादिव पितामहः । 

तृणबिन्दुस्तु राजधिस्तपसा द्योतितप्रभ: । 

दत्त्वा तु तनयाँ राजा स्वाश्रमपदंगत: । (शामा० ७२।४, २८) 
३. पुरा देवासुर युद्ध सह राजधिशिः पति; । 

ठुष्टेन तेन दत्तो ते द्वौदरों शुभदर्शने । (अयो० € सर्ग) 
४. अवष्योड्ह प्रजाध्यक्ष देवतानां थे शाश्यत (उत्तर० १०॥१६), 
४. यही (सर्य ३६) ; 


छः पुरुणों में इलिहाल 


जअकबा परशुराम की प्रार्थना पर जमद्न द्वारा रेणुका को पुनर्जोवित करने 
कद दरदानादि असत्म प्रतीत होते हैं । 
सत्यहृदय से निकली आह कभी-कभी सत्य हो जाती है जेसे दशरथ के 
ब्ति श्रमणकुमार के पिता की वाणी सत्य सिद्ध हुई कि तुम भी पुत्रवियोग में 
मेरे समान प्राण त्यामोगे।* परत्तु कुछ ऐसे अद्भुत शाप केवल गरष्प प्रतीत 
होते हैं, जैसे देवयुग में कद्दू ने अपने पुत्र नांगों को यह शाप दिया कि तुम 
कलियुग मे जनमेजय के यज्ञ मे अग्नि में जलाये जाओगे-- * 
तय पुत्रसहस्न॒तु कंदूजिहां चिकीष॑ती । 
नावपद्चन्त ये वाक्य ताअछशाप भुजंगमान्‌ । 
सर्पसत्रे वर्तमाने पावकों वः प्रधक्ष्यति । 
जनमेजयस्य राजर्षे: पाण्डवेयस्थ धीमत: ॥। 
महा ० (१।॥२०१६, ७, ८) 
परन्तु कुछ ऐसे शापो के विषय में निर्णय करना कठिन है, जैसे अगस्त्य 
हारा नहुष को दक्षसह्नवर्ष अजगर होने का शाप देना, यद्यपि युधिष्ठिरादि 
की अजगर से भेंट हुई, परन्तु यह पूर्वजन्म का नहुृष था, यह दिव्यदृष्टि से ही 
जाना जा सकता है -- 
सो5हंशापादगस्त्यस्थ च ब्राह्मणानवमत्य च । 
इमामवस्थामापन्‍्न:'** (वनपर्व १७६।१४) । 
शाप का मूलार्थ था 'कुद्ध होकर गाली देना”, परन्तु पुराणों मे शापों का 
जिस रूप में वर्णन है, उसी रूप मे आज के युग मे उन पर विश्वास करना 
कठित है। परन्तु जिस प्रकार के वरदान और शाप तथ्य हो सकते है, उसका 
संकेत पूर्व किया जा चुका है। सभी शापों या वरदानों पर विचार तत्तत्यकरण 
में ही होगा । 
भबिध्यफयनादिसमस्या 


भविष्यकथन, यद्यपि असंभव नही है, आज के युग मे भी विव्यज्ञानसम्पस्न 
योगी या अतीन्द्रिपुरुष सत्य भविष्यवाणी कर देता है, अनेक सच्चे ज्योतिषी भी 


भविष्य जात लेते हैं। परन्तु पुराणों मे महाभारतोत्तरयुग के जिन कलियुगीन 





१. स वच्र ,मातुरुत्थानमस्मृर्ति च कधस्य वे (महा० ३।११६॥ ५७), 
२. तैन स्वामपि शप्स्ये5हं सुदुःखमतिदारुणम्‌ 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ काल करिष्यसि ॥ 


(रामा० २६४।४३, ५४४) 


अदिक्षतविकृति के प्राचीनकारण श्र 


खुजवंधों का वर्णन है बह अविष्यकथन नहीं होकर बाद में जोड़ा गया प्रक्षेप॑ 
ही प्रतीत होता है+ आज निश्चय ही भविष्यकथनसम्बन्धी वर्णन प्रक्षिप्त प्रतीत 
होते हैं, परन्तु भ्राचीनयुगों में भविष्यज्ञ श्र्‌तावि एवं भविष्यपुराण की परम्परा 
सत्व प्रतीत होती है। पाराशय॑ब्यास या पूर्व के श्र्‌ तिधियों द्वारा कल्कि अवत्तार 
की भविष्यवाणी सस्य प्रतीत होती है, यह भविष्यवाणी महाभारतकाल में 
ही कर दी गई थी । परन्सु वर्तमानपुराणों के उत्तरकाल में अनेक बांर संस्करण 
कर भ्रक्षेपण हो चुके हैं । 


भविष्यकर्शन की एक बड़ी घटना सत्य नहीं होती तो आज मानवजाति 
उस जल प्रलय से नहीं बच सकती, जिसमें एक मत्स्य ने अथवा भविष्यक्ञों ने 
प्रखव से अनेकवर्ष पूर्व वैवस्वतमनु को जलग्रलय से बचने की तैयारी करने 


का निर्देश दे दिया था। अतः दिव्यशानी सत्यभविष्यकथन अवश्य करते थे, 
यहाँ मानना पड़ेगा । 


महाभारतयुग से पूर्व ही एक या अनेक भविष्यपुराण रचे जा चूके जे, 

जिनमें भविष्यश्ञअ तथिगण भविष्य को घटनाओं का वर्णन कर दिया करते भे + 
स्व वाल्मीकि ऋषि के प्रमाण से शात होता है कि ऋषि हारा रामायण रचना 
से बहुत पूर्व निशाकर ऋषि ने सम्पाति को रामाजिर्भाव का इतिहास यतार 
दिया झा-- 

“पुराण सुमहृत्कार्य भविष्य हि मया श्रुतम्‌ । 

दृष्टं में तपसा चैवश्वुत्वा च विदितं मम ॥ 

राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुवर्धन: । 

तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥। 

आड्येया राममहिषी त्वया ते्यो वविहूंगस । 

देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥। ४ 


रामायण का यह वर्णन काल्पनिक प्रतीत नहीं होता, अत: इससे भविष्य- 
१. एतत्कालान्तरं भाव्यमाँधान्ताद्या: प्रकीतिताः । 

भविष्यज्ञैस्तत्र संख्याताः पुराण: श्रसपिभि: । 

(अह्माण्ड० २।७४।२२६) ; 

२- कल्की विष्णुयेशानाम दविज: कालप्रचोदित: । 

उत्पत्स्यते महावीयाँ महाबुंद्धिपराक्रम:।। .. (कनपर्ज १६०६३) 
३. द्रष्टव्य बतपर्व (१८७ अध्याय), श० ज्ा० (१४८११) की ' 

. “४. शमायण (हरे. ६२) कं 


श्र पुराणों में इतिंहर्श 


अऋधन की पुष्टि होती है। तथापि भविष्यपुराण के सभी भविष्यवर्णनों को 
शास्तविक भविष्यक्थन नही माना जा सकता, धह प्रायः धूतंबंचना ही है । 


अद्भ्नुत एवं असम्भव घटनायें | 
पुराणों में ऐसी अनेक अदभुत, विचित्र एवं असम्भव-सी प्रतीत होने वाली' 
घटनाओं का वर्णन है, जिनपर तथाकथित्त आधुनिक वैज्ञानिक विश्वास नहीं 
करते । निश्चय ही अनेक घटनाओ को तोड़ा मरोडा गया है, कुछ को बढ़ा 
अढ़ाकर वर्णित किया है, परन्तु सभी अदुभूत घटनायें असम्भव हों, ऐसा 
आवश्यक तही हैं । जैसे कुछ प्राणियों का कामझूप (इच्छानुसार रूप) होना, 
स्वयम्भू से मानसी या अमैथुनी सृष्टि,' पूख या पक्षयुक्त मानव (देव)यां' 
'घुर्छयुक्त मनुष्य (वानर), षडक्ष त्रिशिरा की उत्पत्ति, चतुर्भुज मनुष्य की 
उत्पत्ति” (प्रथा वामन विष्णु) व्यक्षमनुष्य * (यथा शिशुपाल) का जन्म, युवनाश्व 
के उदर से मान्धाता का जन्म" कुम्भकर्ण जैसे विशाल शरीरवाला राक्षस", 
कबन्ध * था कुबेर या अष्टावक्र जैसे विचित्र शरीर, कुम्भकर्ण का ष०्मासशयन, 
पृष्पकादि विमानों का अस्तित्व । ” ऐसी अनेक घटताओ का पूर्ण आंशिकरूप 
सत्य था, क्योंकि आज के युग से भी मनुष्ययोनि (स्त्री) से विचित्र आकार के 
प्राणी उत्पन्त होते देखे गए हैं, भले ही वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे 
हों । आज जी समाचारपत्नों मे यह समाचार पढते हैं कि अमुक युवक या युवती 


१. ततो5भिध्यायतस्तस्थ मानस्यो जजिरे प्रजा: । (ब्रह्माण्ड पु० [45।१); 
महाभारत आदिपवे में ताग और सुपर्ण का जन्म (अध्याय १६), 

. रामायण मे वानरो की उत्पत्ति, 
स्वष्टुहे वे पुत्र: । ज़िशीर्षा षडक्ष आस'''विश्वरूपो नाम 


पु (श० ब्र० ११६।३॥१) 
« चेदिराजकुले जातस्व्यक्ष एप चतुर्भूज: | (महा० २।४३।१); 


: व्यक्ष चतुर्भुज श्रुत्वा तथा च समुदाह्मतम्‌ (महा० २।४३।२१), 

« वाम॑ पाश्व॑ विनि्भिद्य सुतः सूर्य इव स्थितः (महा० ३।१२६।२७), 

- कुम्भकर्णों महाबलः । प्रमाणाद्‌ यस्थ बिपुल प्रमाणं नेह विद्यते । 
(रामा० ७।६।३४) 

६. सक्ष्यिनी व शिरश्चेव शरीरे संप्रवेक्षत॒म्‌ | (रामा० ३।७१॥११) 

विवृद्धमाशिरोग्रीबं कबन्धमुरेमुख्म्‌ (रामा० २३६६।२७); 
३०. पुष्पक तस्थ जग्राह विमान जयलक्षणम्‌ । 
मनोज कामग्र्म कामरूपं विहंगमम्‌ ॥ (रामा० ७१५।बे5, ३६); 


बन< 0 


8 छ _#ी ८ 


अरश्िालविक्ति के प्राचीनकारण हद 


हा बोनिपरिव्तन (याती लड़की का लड़का होता या लड़के की लेढ़की होना) 
ही गा मा ही रहा है जबकि शुद्युम्स का इसा होसे पर और शिलण्की का 
शिख्रण्डिनी होने पर हम अविश्वास करते हैं। मानुष उदर से भ्रण उत्पन्न होने 
के सम्राचार भी प्रकाशित हुए हैं। 


ऐसी अनेक सत्य घटनाओं की सम्भावना के बावजूद पुराणों भे अमेंक अति- 
इंजित काल्पनिक घटनाओं का वर्णन है, जैसे कुम्भकर्ण द्वारा दो सौ महिधों का 
मांस भक्षण, वसिण्ठ की गौंशबली से शकयवनादिस्लेण्छों की उत्पत्ति, इल्व- 
बवातापि द्वारा मेष बनना, मारीच का मृग बनना इत्यादि घटनायें असम्भव हैं, 
परन्तु अन्तिम दो घटताओं में आंशिक सत्यता यह है कि वे राक्षस माया (या 
कौशल) से पशु का चर्म आदि ओढकर पशुरूपधारण कर सकते थे, जैसे मारीच 
का हिरणरूप घारण करना । 

अतः इतिहासपुराण को समस्त ऐसो विशिज्रघटनाओं का मीरक्षीरविवेक 
'ऋरना आवश्यक है । 


कालगशनासभस्या 


इतिहासरूपीभवन की भित्ति है युमगणना और तिथियाँ या कालगणना, 
बिना सही कालगणना के पौराणिक इतिहास प्रायः मिथ्या ही समझा जाता है, 
यही एक महती बाघा है जिसको भगवद्ृत्त जैसे विद्वान पूरी तरह सुलझा नहीं 
सके और अधर मे ही लटके रहे । इस समस्या को हमते पर्याप्तरूप भे हल कर 
लिया है, जिसका दिग्दर्शन कराना ही इस शोधग्रन्थ का प्रमुख विषय रहेगा + 
कालगणनासम्बन्धी प्रमुखतः ये समस्‍यायें हैं। (१) दीर्घायुब्ट्व, (२) कल्प, 
मन्वन्तर और युग, वर्ष (दिव्यमानुष युग-वर्ष), राज्यकालयणना एवं संवत्‌- 
कलिसंवदादि-निर्णय | 

इस प्रकरण में कालमणनासम्बन्धी समस्याओं के प्रति उनकी विकदता या 


काठित्य का संकेतमात्र करना भर है, इन समस्याओं का विस्तुत विवेचन और 
समाधान अग्रिम अध्यायों में होगा । 


#च्छ 


» पीत्वा घटसहुस द्व (रा० ६।६०१६३) 
२. असृजत्‌ पह्चव्ान्‌ पृथ्छात प्रख्वाद द्रविडालछकान्‌ । 
योनिदेशाज्च यवनान्‌ शकृतः शबरान्‌ बहुन्‌ू ॥ (महा० २।१७४॥३६॥ 
३. भ्रातरं संस्कृत कृत्वाततस्दं भेकरुूपिणम्‌ (रामां० ३१ ५७) 
मेबरूपी व वातापिः कामझूप्यभवत क्षणात्‌ (महा> ३।९६।०) «- 


कर ० पुराणों भें हॉकी 


बर्तमानपुराणपाठों के अनुसार न केघल कल्पमन्वन्तरगुगादि लाखों, करोंडीं 
कि या अरबों वर्षों के थे, वरन्‌ ऋषिसुनियों का जोवन भी लाखों करोड़ों क्यों 
का था, दश-दश सहल या लाख-लाख वर्ष तपस्वा करना तो उनके लिए पलक 
झपने के तुल्य था, और एक-एक राजा का राज्यकाल दस हजार से कम सो 
होता ही नहीं, किसी-किसी राजा का राज्यकाल साठ हजार वर्ष, अस्सी या 
नब्बे हुजार वर्ष, यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु जैसों का राज्यकाल लाखों वर्ष का 
होना बताया गया है, उसने तप ही एक लाख वर्ष तक किया ।' ऐसे अति- 
रंजित एवं असम्भाव्य वर्णनों मे किसी भी सचेता मनुष्य की अश्रद्धा होता स्‍्वा- 
भाविक है | परन्तु, ऐसे अविश्वसनीय वर्णनों का कारण क्या है, यह पुराणकारों 
ते जानबूझकर किया या अज्ञानवश किया । अधिकांशत: ऐसे वर्णन भ्रम या 
संशयज्ञान की उत्पत्ति हे, जान बुल्कर ऐसे वर्णन प्रायः नहीं किये गये । केक्‍्ल 
साम्प्रदायिक मतान्धवर्णन ही जान बूझकर किये गये हैं। 

इस संशयज्ञान या भ्रम के मूल में था--दिव्य, दैवी या देव वर्षों या झुमों 
की कल्पना । अब इस मूलप्रान्ति पर प्रहार करेंगे, जिससे कि घोरतम का 
'मिवारण होकर सूर्यरूपी निर्मलज्ञान का प्रकाश प्रस्फुदित होगा । 


विव्यकालगणना से भ्रान्ति 


वर्षगणना मे भ्रम का मूल तैत्तिरीयब्राह्मण का यह वावय था--“वर्ष 
देवानांयदह: ।*” मनुस्मृति भे १२००० वर्षों का देवयुग माना है।* यहाँ ये 
वर्ष मानुषवर्ष ही हैं। पुराणों की मूलगणना (मूलपाठों में) मानुषवर्षों में ही 
भी--जैसा कि बार-बार उल्लिखित है-- 
त्रीण वर्षसहलाणि झानुषेण प्रमाणतः । 
तिशंधानि तु वर्षांणि मतः सत्तषिवत्सर: । 
पिश्य. पंवत्सरों हयंष मानुषेण विभाव्यते । 


मूल में 'दिव्यसंबत्सर' 'सौरबर्ष'का नाम था, क्योंकि सूर्य को ही 'दु कहते 
हैं। सूर्य या देव” से सम्बन्धित वर्ष ही 'दिव्यसंवत्सर' था, सप्तर्षियों का युग 
२७०० वर्ष का होता था, उसे भी 'दिव्यगणना' के अनुसार कहा गया है-- 


१. शर्त बषंसहस्राणां निराहारों ह्यधशिरा:। 
वरयामास ब्रह्मा तुध्टं देत्यो बरेण ह ॥ (ब्रह्माण्ड० २।३३।१४); 
२. तैं> ब्रॉ० हे 
३. एलद्द्रादशसाहल देवानां युभप्रुच्यते (मबु० १४७१) 
४. वायुपुराण (५७६७), |. ७ 


ऋिकामबिकृति के प्राचीनकारण हक 


4क्लंतिनी मु हां तदिवव्धयां संख्यया स्मृतम्‌ ।”? उत्तरकाल भे इस “दिव्यवर्चे 
(सौरवर्ध) की स्रम से ३६० वर्षों का मासा भया-- 
चीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणियानि तु । 
दिव्यसंवत्सरों हां घ सानुषेण प्रकीतित: ॥* (पाठ्लूटि) 
पुराणों के उपर्युक्त प्रमाणों को देखकर पं० भगवहत्त ने लिखा--“इस 
अ्रकरण फे सब प्रमाणों से मानुष और दिव्य संख्या का स्वल्प सा अन्तर दिखाई 
पड़ता है।* अ्रम का मूल यही दैव--या “दिव्य शब्द था जो मूल्य में 'सौर' 
बर्ष था । मनुस्मृति में साधारण मानुषवर्षों का ही देवयुग माना गया है, उसको 
उत्तरकालीनटीकाकारों ने श्रमवश ३६० का गुणा करके श्रामक एवं भिथ्या- 
गणना की । आर्यभट्ट के समय तक “युग” और 'युगपाद' समान (१२०० वर्ष) 
के माने जाते थे, प्राचीन ईरानी साहित्य मे द्वादशवर्षसहस्रात्मकदेवयुग को 
समानकालिक (३००० यर्ष के) चार युगों में विभक्‍त किया गया धा-- 
/'फठचए बहुट8 " एशगं०05 ण रताणाीक्ाशां&. .. . .. 8०००० 0 [86 
छण्ततांक्राब्ा प्रीगाठ 8३ जि पज्त०२० '0प5870. #ध्था5 (4 ॥)6८. ठ॑ 
७०ाए. रिलत्ट्टांणा 099 $. 0. #. फ्राह000 9. 47) 


बेवीलन देश में विव्यवर्धष गणना 


पा हा00 हैप्रोषाय 0४ए४॥6 08 0 फशा।2700 28800 ५०६7६, 
#डो4887 एथमआपह्ाट0 36000 फ९छा5. 


घर एत०5 छठ धाहए, छाशा #फए5$ ।0828760 2!4200 फल्या8. 
(॥6 ह687९8४ पक्ष ४ 8480५900] 9- 35 59. ध.9७/.7. 5०8७४) 
आयेभट्ट के समय युग! और युगपाद (१२०० वर्ष) समान माने जाते थे, 
परन्तु ब्रह्मग॒ुप्त ने आयंभट्ट का खंडन किया ।” वास्तव मे ब्रह्मगुप्त ने युगपादों 
के रहस्प को समझा नहीं। आयंभट्ट का मत ठीक था कि प्राचीनयूगों भें युगपाद 
समान थे । बेरोसस के अनुसार ५६ राजाओं ने ३४०६० वर्ष राज्य किया और 

१० राजाओं (या राजवंशो) ने ४ लाख ३ हजार वर्ष राज्य किया | 
(विश्व की प्रा० सभ्यता पृ० ५०) 





१. बायु० (६६।४१६), 

२. ब्रह्माण्ड (१५२२८११६), 

हे. भा० व॒ु० हु» प्र० भाव प_ृ० १६५। 

४. न समा युवमनुकत्पा: कल्पादिमत कृतादियुगानि तंच । 
स्मृत्युक्तैरायभटो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ ॥| (श््मस्फूटसि 


१६ पुराणों में हज़िहात 


दक्षराजाओं का राज्यकाल--४०३००० वर्ष (विन)-२१११० वर्ण; पुराणों 
और बेरोसस की 'विव्यवर्धणणना' का ऐतिहासिक अर्थ, इसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हो सकता । अर्थववेद ', मनुस्मृति [और वायुपुराणादि से ज्ञात होना है 
अतु युग साधारण वर्षों (कमगः एक सहुस्र, द्विलहल, त्रिसहुल्न और चतुःसहस्र) 
वर्षों के थे |” महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि नहुष, जो कृतयुग के आदि में 
हुए, से युधिष्ठिर, जो द्वापर के अन्त और कलियुग के आरम्भ में हुए, केवल 
दशसहस्रवर्ष व्यतीत हुए ।* यदि ये युग तथा कथित विव्यवर्षों के होते तो नहृष 
से युधिष्ठिरपयन्त लाखों मानुषवर्ष व्यतीत होते । 

पुराणों में ब्रामकगणना का एक और महान्‌ कारण है, जिसका अनुसंधान 
महती सूक््मेक्षिका का कार्य है। 

पुराणों में २८ किया युगो या परिवत्तों (परिवतंनों) में २८ या ३० व्यास 
हुए, ये २८ या व्यास क्रमशः यगुगानुयुग होते रहे । एकयुग में एकव्यास का 
अवतरभण हुआ। वेदों में दिव्य और मानुष युगों का उल्लेख है इसमें दिव्ययुग 
३०० या ३६० वर्ष का और मानुषयुग १०० वर्ष का होता था । यह हमारी 
कल्पना नहीं, ब्राह्मणग्नन्थों में लिखा है--कि प्रजापति (कश्यप) ने देवों से कहा 
है कि तुम्हारी आयु ३०० वर्ष की होती है अतः यह सत्न ३०० वर्षों में समाप्त 
करोगे--- देवाल्नब्रवीदेतानि यूयं त्रीणि शतानि वर्षाणां समापयथेति ।”* ऋग्वेद 
मे लिखा है--दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे ।* अर्थात्‌ दीघतमा दश 
(मानुष) थुग जीवित रहा । इसकी व्याख्या शॉड्यायन ने इस अकार की है-- 
“तत उ हू दीर्घतमा दश पुरुषायुधाणि जिजीव” (शां० ब्रा २१७), मनुष्यायु 
(पुरुषायु मानुषयुग) १०० वर्ष होती है-- 

शर्त वर्षाणि पुरुषायुधो भवन्ति (ऐ० ब्रा०) 
“शततायुवें पुरुष: ।” (श० ब्रा० १२४११।१५) 
* अथर्व० (5२।२१) तेयुध्तं हायनान्‌'॥। 
* मनुस्मृति (१।६६-७१) इत्यादि श्लोक चत्वार्याहु: सख्राणि वर्षाणां 
कृत सुगम । 
- वायु० (५७२२-२६) अज्न संवत्सरासृष्टा भानुषेण प्रमाणतः) । 
४. दशवर्धसहल्ाणि सर्परूपधरों महात्‌। विचरिष्यसि पूर्णषु पुन. स्वर्गें- 
मधाप्स्यसि १ (उद्योगपर्व १७१४ 

- जै० ब्रा० (१३), * 
- ऋ० (१।१४५॥६) । 


न ल्‍ 


पा 


कर्ज 


इंतिहासविक्रति के प्राचीन कारण 8$ 


'! स्पष्ट है कि दक्षपुरुषामुूनदशमानुषयुग -# १००० बर्द तक दोर्धतमा 
जीवित रहा । इसका कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता । अत; मामुषमुंग १०० 
बर्चे का था और देवयुग ३६० वर्ष का था और इस प्रकार ३० व्यास ३ थुंगों 
(३६ >>(द्लेन्क्‍्म्टैण्घड०० वर्ष) में हुए । अतः नटुषादि युुधिष्ठिर से ठीक 
१०००० वंर्ष पूर्व हुए थे । 

पुराणों में उपर्यूक्त परिवर्त या युग का मान ३६० के था, जो बेदों में 
एक दिव्य या देवशुग कहा जाता था | दिवयुग' शब्द से पुनः भ्रम उत्पत्त हुआ, 
किससे महाशुग -+ चतुर्युग र+१२००० (हादशसहस्न) वर्षों में २६० का गुणा फिग्त 
जाने लगा | इसी महान्‌ भ्रम के कारण आजकल बेवस्वतमन्ब॒स्तर का रेषकां 
कलियुग माना जाता है।' जबकि वैवस्वत मनु महाभारतकाल से केवल ११ 
सहस्रवर्ण पूर्व हुए थे, २८ चतुयुँगों को बीतने की बात भ्रममात्न है। 

युगसमस्पा' का पूर्ण समाधान अन्यत्र होगा। अतः यह.विस्तार केवल 
स्वष्ट करने के लिये लिखा गया है कि युग, मन्वन्तर और कल्प की वर्षगणना 
में क्यों भ्रम उत्पन्न हुआ । 

१३ मनु, वैवस्वतमनु से पू् हो चुके थे अथवा कुछ मनु वैधस्वत के सम- 
कालीन थे, अत १४ मलुओं में लाखों वर्षका अन्तर नहीं था, कुछ शताडिदयों का 
अन्तर ही था, यह 'विकासवाद' के खण्डनप्रसंग में लिख चुके हैं। अतः कल्प का 
कर्षमान केवल एक करोड़ बीस लाखवर्ष थाल कि चार अरब वर्ष, जैसा कि 
बतेमान पुराणों के आधार पर कुछ आधुनिक लेखक पृथ्वी की आयु मानने लगे 
हैं। यह भी सब भ्रम है, जिसका पूर्वप्रतिवाद हो चुका है । 

उपर्युक्त दिव्यवर्षसम्बन्धी भ्रमनिवारण के सांथ राजाओं के राज्यकाल- 
सम्बन्धी समस्या सुलझ जाती है। सर्वप्रथम दाशरथिराम के राज्यकाल* को ही 
स्मीजिए । उपर्युक्त भ्रम के प्रयास में ३० वर्ष ६ मास और २० विन को दिव्य 
सायकर उनको ११००० मानुषयर्थों में परिणित कर दिया, वास्तव सें उनका 
रज्यकाल ३० बर्ष (मानुष) ६ मास ओर २० दिन था 4 


बेबोलनदेश में दिव्यगणना सम्बन्धी परिपाटी था स्वास्ति 
भारतवर्ष में इतिहासपुराणों एवं ज्योतिषब्रन्थों (यथ्रा सूर्यसिद्धान्त) में बह 


नन्‍नबककनननननाननननी जमीनी भा।ण।।। 


है. अध्टविशयुगमस्मात्‌ यातमेतल्कृत युगम्‌ (सूयसिद्धान्त (१।२३) 
2६ वशवर्धसहल्ाणि दहवर्षशतारि भर । 
' राजी सज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति ॥ (रामा०- १११) 


५ ॥॒ , पुराणों में इ/तह्मास 


*दिव्यगण॑नासम्बन्धी” परिपाटी प्रविष्ट किस काल में की गई इसका समय ठीक 
ज्ञात नहीं होता, तथापि बौद्ध और जैनस्न्धों में भी यह गणनापद्धति प्रखलित' 
यया निदानसंजक ग्रत्य में बुद्धधोष २४ बुद़ों की आयु इस प्रकार बताता 
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श्रथम बुद्ध--दीपंकर -- आयु---एकलाख वर्ष (दिन)--२७७ वर्ष 
द्वितीयबुद्ध कौडिन्य. रु ! ज्+२७७ वर्ष 


परन्तु कनिष्क समकालिक अश्वघोष के समयतक यह “दिव्यगणना” पद्धति 
प्रचलित तहीं हुई थी, अतः उसने सामान्य मानुषवर्षों में पौराणिक व्यक्तियों का 
का समय लिखा है-- 
विश्वामित्रों महषिश्च विगाढोएपि महत्तपः । 
दशवर्षण्यहमेने धृताच्याप्ससा हृतः ॥ (बुद्धचरित ४२७) 


परन्तु सुर्यसिद्धान्त में दिव्यवर्षणणनापद्धति मिलती है, और मनुस्मृति, महा- 
भारत में नही । परल्तु पुराणों में यह पद्धति प्रविष्ट कर दी गई--न्यूनतम 
विक्रम से पूर्व तीन शी पूर्व । क्योंकि बेबीलन के प्रसिद्ध इतिहासकार बैरोसिस 
ने जो विक्रम से लगभग तीन शतीपूर्व हुआ, राजाओं का राज्यकाल, भारतीय- 
पुराणों के सदृश दिव्यवर्षों में लिखा है। पूर्व पृ० ६६ पर आधुनिक इतिहास- 
कार सेग्जस (६8828) के सन्दर्भ से लिखा जा चुका है कि बैबीलन के दो 
राजाओं ने कुल ६४८०० वर्ष राजा किया--राज्य एललम (इलिल भरततपूर्वज 
९८८०० वर्ष २८८०० दिन) 
राजा अलालगर 5 ३६००० दिन दिन ४ 
योगनः  दश्ब०० बे 
दाशरथधिराम के उदाहरण से समझा जा सकता है कि २८८०० दिनों के 
४ं० क्षे और ३६००० दिन के १०० बर्ष होते हैं अतः दोनों राजाबों का कुल 
राज्यकाल केबल १५० वर्ष (सोरबर्ष) था । ; 


इसी प्रकार बैरोसस ने प्रलयपूर्व के ८ राजाओं का राज्यकाल २:४१२०० 
वर्ष (दिन) बताया है, अतः उनका राज्यकाल केवल ६७० वर्ष हुआ । 


अतः उपर्युक्त गणना भारत और बंबीलन में अश्वघोष के पश्चात प्रचलित 
हुई अतः इस प्रकार से अश्वधोष का समय बैरोसस के पूर्व, लगभग चार शती 
विक्रमपूर्व निश्चित होता है । 


इसी महती प्लान्ति के कारण, रामायण मे १६ वर्ष के एक, बालक की 





बिधिकासलिकृति के प्राचीनकारण हह 


आयु प्राँचसहसवर्ष ' , बताई है, भला बालक भो पॉचहजारबर्ष. का हो सकता 
है, इससे अक्लेपकारों की भ्रान्ति उदघादित होती है । 


कुछ अन्य राजाओं का राज्यकाल पुराणों ने इस प्रकार उल्लिखित है--- 


भरत दौष्यस्ति का राज्यकाल-+२७००० वर्ष-5७५ वर्ष, ४ मास 

सगर /... त्ा३०००० बर्ष८-८श बर्ष, ४ सास 

अत: भरत दौध्यन्ति ने लगभग ७५ वर्ष और सगर ने 5र वर्ष राज्य 
किया । यह राज्यकाल प्रावीनयुम के मानव के लिए पूर्ण सम्भव, अतः सत्य 
है | सुमेर और बेबीलन के अनेक प्रारस्भिक राजाओं का राज्यकाल भी इसी 
भ्रकार लगभग १००-१०० वर्ष के आसपास था, द्रष्टव्य पृष्ठ ६६। 


ऋषियों का दीघायृष्ट्व 


योगसिद्धि एव रसायनविद्या के अभाव में दीघायुष्टव्‌ के रहस्य को नहीं 
समझा जा सकता । प्रान्नीनयुगों में मनुष्य विशेषत: देवसंज्ञकमनुष्य और ऋषि 
,दीघंजीवी होते थे । वेद, पुराण, अबेस्ता और बाइबिल में दीर्घायुष्ट्व के 
प्रमाण मिलते हैं। आज रूस में लगभग २०० वर्ष आयु के अनेक पुरुष जीवित 
हैं। अत' दीघंजीवन में अविश्वास करना सर्वधा अलीक है। दीर्घायु पूर्णतः 
सम्भव एवं सत्य ऐतिहासिक तथ्य था । 


नारद, परशुराम, अगस्त्य, मार्कण्डेय, लोमश, दीघंतमा, भरद्वाज आदि की 
दीर्घायु आज के तथाकथित वंज्ञानिको के लिए दुर्गन समस्या है। पाश्चात्य- 
लेखकंग्रण तो पुराणों के इतिहास पर. विश्वास ही नही करते, परन्तु जो विश्वास 
करते थे, वे भी दीघेजीवन के रहस्य को न समझकर मिथ्यालेखन करते रहे, 
यया पार्जीटर का मत द्रृष्टव्य है--प्रायः ऋषि अनेक कालों (यरुगों) में दृष्टि- 
गोचर होते हैं, परन्तु क्षत्षिपयजा कालक्रम को भंग्र कर उपस्थित नहीं 
होता ।* 


वेदमन्त्र के प्रमाण (ऋ० १॥१५५।६) से पिछले प्रृष्ठ पर लिखा जा चुका 


१. अप्राप्तयौवन बाल पंचवर्बसहतकम्‌ | अकाले कालमापत्तम्‌'''॥ 
(अप्राप्तयौवन का अर्थ है यौवन के निकट, यह १४ वर्ष का ही सम्भव है, 
पाँच वर्ष का नही (रामा० ७७३॥५) 

2. 6 8 इक्षाट्ाआाज एंधा ऋ्रा० 8फुलक॥ाः जा आला 02९टाशंणाड गा 
0थक8॥08 एम छोी।0804009 घा0 दाल धात्ना धपाए5४ 50. 8797चथा 
(6-4, मे, प्‌. ७१ एका्टा॥ए % 44), 


हैं० ७ ! चुराणों में इविछृत 


है कि दीवंतमा एकसहुअवर्थ तक जीवित रहा । वेदिककल्पसूत्रों एवं बाहाण- 
भ्रन्थों में उल्लिखित है कि दश विश्वत्लज (प्रजापतियों) ने वर्थसहसात्मक सब्र 
किया था । कश्यप प्रजापति ने ७०७ वर्ष का यज्ञ किया--“स सप्त शताति 
बर्षाणां समाप्येमामेव जितिमजयत्‌ । ', प्रजापति ने सहख॒वर्ष तप किया--“त 
तपोञ्तप्यत सहुखपरिवत्सरान्‌ ।/* नारदादि एवं भरद्ाजादि ऋषियों की दीर्घायु 
का वैदिकग्नन्थो एवं पौराणिक ग्रन्थों मे बहुघा उल्लेख है, अतः दीर्भजीवीपुरुषों 
का इतिहास एक पृथक अध्याय में संकलित करेंगें। परन्तु दीषजीवन के घढाटोप 
में गोत्ननामो से भ्रम होता है, वह जमस्प्रसिद्व है * जैसा कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, 
अगस्त्य, अन्रि इत्यादि के गोतनामों से इनके वशजो को भी बशिष्ठ या वासिष्ठ, 
विश्वाभित्र या कौशिक, अगस्त्य या अग्स्ति, अत्रि या आत्रेय कहते थे। यह 
नियम प्रायः सभी गोत्रप्र्वतक ऋषियो यथा याज्वस्क्यादि सभी पर लागू 
होता है । आदिम यज्ञवल्क्य या याशवल्क्य आदिम विश्वामित्र के पुत्र थे, जो 
कृतयुग मे हरिश्चन्द्र ऐक्वाक से पूर्व हुये, परन्तु पाण्डककालीन वाजसनेय याज्ञ- 
वल्वय का गोत्नामसास्य होने से सर्वेत्र एक ही याज्ञवल्क्य का भ्रम होता है, 
यह दीर्घजीवन का उदाहरण नहीं है केवल गोत्ननामसाम्य से भ्रम होता है । 
इसी प्रकार का भ्रम पं० भगवहत्त को भरद्वाज ऋषि के विषय से हो गया, जबकि 
पडितजी को ज्ञात होगा कि भरद्वाजभ्रोत्न के प्रत्येक व्यक्ति को भरद्वाज या 
भारद्वाज कहा जाता था और इतिहासपुराणो एवं चरकसंहिता में उनका पृथक्‌- 
पृथक नामत उल्लेख भी है। यदि बृहस्पतिपुत्र भरद्ाज और द्रोणाचाय के पिता 
भरद्वाज (भारद्वाज) को एक माना जाय तो उन दोनों मे ६००० (छः सहख्र) 
यर्ष का अन्तर है, इतनी वृद्धावस्था में आंविम भरद्वाज का द्रोणाचारयपुत्र को 
उत्पन्त करना, न केवल असंभव, किच हास्यांस्पद भी है, जो शरीरविज्ञानी किया 
योगी के लिए भी अनुचित है ।) तैत्तिरीयब्राह्मण के अनुसार इन्द्र ने भरदाज 
बाहुस्‍्पत्य को तीन पुरुषायु (३०० वर्ष की आयु) शभ्रदात की और चतुर्थ पुरुषायु 
का प्रस्ताव किया था। भला, जो भरद्वाज इन्द्र की कृपा (रसायतसेवन) से ४०० 
वर्षमात्र जीवित रहा, उसका ६००० ब्ष की आयु मे पुत्र उत्पन्न करना केवल 
गोत्रनाससाम्य का भ्रममात्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतः भरद्वाज 
एक नही, उनके वंशज अनेक (शतशोज्य सहुस्रलः) हुए, जो सभी भरद्राज या 








१. जै० ब्रा० (१३), 

२. श० बा० (१०४४१), 

३. द्र० भा० वृ० इ० भाग १/ अध्यायदीधंजीवीपुरुष, पृ० १४९; 
४. ड० तै० ब्रा० का मूल उद्धस्ण, (३३१०१११/४४) 


ऋतिहासबिक्राति के प्रायीनकारण १०१ 


'झारद्रात कहलाते भे। अतः वास्तविक दीघंजीवस और गोत्रनामसाम्यफऋस के 
'केद का ध्यान रखकर असदब्ाहों से बचना चाहिए । 


सम्यवसमस्या 


कैबल कलिसस्वत्‌ का उल्लेख हरी पुराणों में है। परन्तु काप्वोशरकालोन 
था भारतोत्तरकालीन भारतीय इतिहास में सम्बतों का इतना बाहुत्य है कि 
सहज ही भ्रमात्पत्ति होती है । प्राचीन भारत में अनेक संवत्‌ थे, जिनमें अलेक 
सस्वतों को 'शकपसतम्वत्‌' कहा जाता था और शकसम्वत्‌ का प्रारम्भ और अन्त 
भी शक कहलाता था | एक शकसम्बत्‌ आन्क्रसातबाहनों के राज्यकाल के मध्य 
में शकराज्योत्पत्ति के समय अर्थात्‌ २४५ बि० पृ० से प्रारम्भ हुआ, शक्तों का 
राज्य ३८० वर्ष रहा, पुनः जब चम्द्रगुप्त बिक्रमादित्य द्वितीय, सांहसाक ने 
१३५ बि० सं० में अकराज्य का अन्त किया, तक हितीय शकसम्बत्‌ चला, जैसा 
कि ज्योतिषियों ने लिखा है--''झ्का नाम म्लेच्छजातयों राजानस्ते यस्मिन्‌ 
काले विक्रमादित्यदेवेन ब्यापादिता: स कालो लोके शक इति प्रसिद्ध: ।“" 
आधुनिक लेखक शकसम्बत्‌ का सम्बन्ध कृषाणशासक कनिष्क से स्थापित करते 
हैं, यह सर्वथा मिथ्या है। शकों, कुषाणों, हुणों, तुंषारों, मुरुण्शशकों आदि 
सभी के राज्यवर्ष या सम्वत्‌ पृथक-पृथक्‌ क्षिलालेखादि पर उल्लिखित है, इसी 
प्रकार सालवगणसम्वत्‌, शूद्रकसम्बत्‌, हर्षसम्वतू, विक्रमसंसभ्वत्‌ आदि सभी 
पृथक्‌-पृथक्‌ सम्बत्‌ थे, आधुनिक लेखक, इन सभी सम्बतों को एक मानकर 
इतिहास के साथ घोर व्यधित्रार और बनाचार करते हैं। इसी प्रकार [गुप्त- 
अम्बत्‌ दो थे, एक युप्तसम्वत्‌ मुप्तराज्यप्रारमभ्भ से और द्वितीय गुप्तसम्वत्‌ 
सुफ्तराज्य के अन्त के बे से चला । इन दोनों में २४२ वर्षों का अन्तर था, 
भाधुनिक ऐतिहासिक लेखकों ने य्रुप्तराज्य का प्रारम्भ उस समय से माना, जब 
कुछ्धराज्य का अन्त हो यया था। इससे यणना में २४२ वर्ष का अन्तर उत्पत्न 
किया गया। 

अतः सम्बतबाहुल्य से कुछ श्रम उत्पन्न हुआ और कुछ भ्रम जानबूझकर 
'फलीट आदि लेखकों ने किया । इन ख्ी भ्रमों एवं समस्याओं का निराकरण 
सखगामी अध्यायों में किया जारेगा। 





१. वृहत्संहिता भट्टोत्पलटीका (८२०), शिलालेखों में उल्लिछित 'शकम्प- 
कालातीतस्लंव॒त्सर:' का ही यह भाव है कि शकसम्वत्‌ शकराज्य के अन्त से 
प्रवतित हुआ । भास्कराचार्य ते भरी यही लिखा है -"शकनुपस्वान्ते 
कलेवेत्सरा:” (सि० सि० कालमानाध्याय १२८), 


4 कि 4, थे नि हि $। 
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भारतीय ऐतिहासिक कालमान तंथा परिवतंयुंग, 


१454 “२५ ५५-. 


कालभान एवं तिथिगणना किसी भी देश के इतिहास को सुबुस्नानाड़ी या 

रीह की हड्डी है, जिस पर इतिहासरूपीशरीर निलंबित रहता है।, आधुनिक 
इतिहासकारों ने मिश्र, सुमेर, चोन, बेबोलन, मयसभ्यतासहित प्राचोन 

इतिहास को सभी लिथियाँ बिना किसो प्रमाण के अपने सनसानी कल्पना के 
आधार पर निश्चित को, सर्वाधिक प्रष्ट कल्पनायें भारतीय इतिहास की काल- 
गणना में की गई और सर्वाधिक प्रसिद्ध काल्पनिक या असत्य या श्रामकतिथिं, जो 
भारतोय इतिहास में घढ़ो गई वह है सनद्रगुप्त और सिकन्वर यूनानो की सम- 
कालोनता की कहानी । सन्‌ ३२७ ई० पू० में सिकन्‍दर के भारत आक्रमण को 
हुश्छतमघटना को सूलाधार बनाकर अंग्रेजों ने प्राचीनभारतीय इतिहास का भूल 
ढाँचा बनाया । हमारा उद्देश्य इस भ्रष्ट या असद्‌ ढठाँचे को तोड़कर सत्य को 
भित्ति पर इतिहासभवन बनाना है । 3; 


प्राथीन भारतीय ऐतिहासिक कालगणना का सूलाधार युगगणना है, युग- 
गणना के अनेक प्रकार थे। महाभारवकाल से पूर्व परिवतंयुगगणना (या बैविद 
“दिव्यमानुपयुग' गणना) प्रचलित थी।' महाभ्नारतकाल से क्रुछ शतीपूर्व 'द्वाइशु- 
सहज्ञात्मक चतुर्धुगमणना' पद्धति का प्राबल्य हो गया ।, 


युगगणनापद्धतियों के सम्यग्‌ बोधार्थ, सर्वप्रथम, संक्षेप में भा रतीयकालमिर्सि 
(काजविज्ञान) या कालमानो की सारणी प्रस्तुत करेंगे । 8 7 2 

प्राचीन भारंत और मयसभ्यता' (संध्यअमेरिका-मैक्सिकों)*' “ये दो ही ऐसे 
प्राचीनतम देश थे, जहाँ आधुनिक' सैकेणड 'से 'सूक्ष्मतर "और *प्रकाशबर्ष (7486 
श८७) से महत्तर कालमान प्रचलित थे । मयसेस्कृति में शुक्रग्रह के आधार पर 
कालगणना विशेषरूप से प्रचलित थी, क्योकि विश्वकर्मा मय, स्वयं शुक्राचार्य 
को पौष और त्कष्टा (शिल्पी) का पुत्र था | सबके वंशजों ने अनेक देशों पे 


रद ९5 


१ वाथुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण के प्राचीनपांठों मे 'परिवर्त या पर्याय- 
युगगणना का ही मुख्यतः उल्लेखे मिलता है । 


आरंतौर ऐतिहांसिक कालमात तथा परिवततंयुग है] 


अपनी सभ्यता स्थापित की | इसे सभ्यता की मुख्य दो विशेषतायें थी, स्थापत्य- 
कला (भवननिर्माण) और सूक्ष्म ज्योतिषमणना । प्राय: अब सभी इतिहासबिद्‌ 
मानने लगे हैं कि प्राचीन विश्व मे सर्वोच्च्कोटि के भवनों को निर्मणि सथ- 
जाति के लोगों (शिल्पियों) ते कियां था, यथा मित्र, भारत और मध्य 
अमेरिका मे मैक्सिको, होण्डुरान्स, द० अमेरिका में प्राचीन परे, बोलवीया 
इत्यादि देशो से । 

, मग्रासुरो के कालगणनासम्बन्धी वेशिष्ट्य का उल्लेख करते हुए एक विद्वान 
नेलिखा हैं “जुनके अभिलेखों में १७००००७०० (नौ करोड) और ४०००००० ० 
(चार करोड) वर्ष पूर्व की ठोस संगणनाओं द्वारा निर्धारित तिथियों का,वर्णन 
है, उन्होंने पृथ्वी के सोरवर्ष की ही संगणना नहों की, चन्द्रजौक का परिशुद्ध 
पंचाग भो तैयार किया और शुक्रप्रह की सथुक्त परिक्रमाओ का भी अचूक 
परिकलन किया ।”' मयासुरो की कालगणना २० या कौडी के आश्लार पर 
चलती थी और २३०४००००००० दनों का एक - अलाउदुन ताम का युग” 
होता था, जो २० कालावटुन के तुल्य था । कालमानो के नाम थे-- २० किन 
ज> है यूइवल (मास--शुक्रमास), १८ यूइनल >> दुत (३६० दिन वर्ष) 
२० टुन-4 ६ काटुन (७२०७० दिन), २० काठुन -१ वाक्‍्टुन, २० वाक्टुल -् 
१ पिकटुत । मयलोग शुक्र* (प्रह या शुक्राचार्यं) की विशेष पूजा करते थे, 
क्योकि वही उनके पूर्वज थ्रे। आदि मयासुर को ज्योतिषज्ञान उसके बहनोई 
(सुरेशुपति ) विवस्थान्‌ ने दिया था, जैसा कि सूर्यसिद्धान्त मे लिखा है - “प्रहाणा 
ख्रित प्रादान्मवाय स़त्िता स्वयम्‌/ । अतः मयजाति का गुरु भारत ही, भा. । 
यहाँ पर प्राचीनकात में युग, मन्‍्वन्तर, कल्प जैसे महत्तम और सुक्ष्मतम काज्ांश 
(सेकेण्ड का पंचम भाग तक) प्रचलित थे-- यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्ता 
धावन्तो लोमगर्तास्तावन्तो स्वेदायनानि यावन्ति स्वेदायनानि ताबन्त एले स्तोका 
वा्नन्ति ।/ (श० ब्रा० १२।३।२।४-५), शतपथब्राह्मण (१३।३।२।४-५) मे ही 
४0528 | | कट? किला सूक्ष्मत न 
मुहूर्त क्षति, एतहिं, इंदानि और प्राणसंज्ञक म॑ कालाशो का उल्लेख हे | है 

द्ादशसहलात्मक या दशसहस्तात्मक महायुग का मूलाधार--प्राचीन वैज्ञी- 
निक उक्तियाँ है-- ह 

योपसावादित्ये पुरुष: मोज्सावहम्‌ । ओरमू ख॑ बह | (ई० उं० शर्णी 

'यावन्त: पुरुष तावन्तो लोक इति /(च रकसेंहिता ४।१३) 


के 





है 
4: दी एग्जैंक्ट सोइंसेस इन शैंटिक्विटि, ले० स्यूंगें अफ्रर से धर्मगुग (३ मई, 
, १६५९१) मे-उद्घुत:॥ / , 5 का जब अत 
२. मबलोग शुक्र को भगवान्‌ कुकुलकन (कवि उशना कहते थे और 
इसकी मूर्ति पूजते थे । ५४ 


5 + 


जुक्रं # ६ 7 ह्डू पुराणों गे इतिहास 


गया पिण्डे था ब्रह्माण्डे ब्रद्मण्ड या सूर्यलोकसम्मित ही मनुष्यत् रोड डूँ। 
एक दिन (अहोरात - २४ घण्टे) में मनुष्य १०८०० प्रणण और इसने ही अपर 
अहण करता है-- 
शत शतानि पुरुष: समेनाष्टो शतता यन्मित तद्गदन्ति |) 
अह्ोरात्राम्या पुरुष, समेन ताबत्कृत्व: प्राशिति चानिति ॥ 
अग्निचयन नाम के अतियज्ञ में इतनी ही (१०८००) इष्टिकायें रबी जाती 
भीं। अथर्वेवेद मे श्षतमानुषयुगो मे दशसहर्तरवर्ष बताये गये हैं, और इनको चार 
आगों में विभवत किया यया है---(कृत, त्ेता, द्वापर और कि )-- 
“जात तेञ्युत हायनान्‌ दे युग श्रीणि चत्वारि कृष्प: ।” * 
प्राचीन भारत में बहुधा प्रचलित क्रमक और सूक्ष्म कालाश इस प्रकार श्र 


है निमेष >-१ तुट १५ मुहत॑ --१ अहो राध् 
२ तुट “5१ अब १५ अहोराज़-- १ पक्ष 

२ लव “5१३ निर्मेष ७ अहोरात्र १ सप्ताह 
५ निरमेष “१ काष्ठा २ सप्ताह १ यक्ष 
३० काष्ठा १ कला २ पक्ष 5-5१ मास 
४० कसा १ नाडिका १२ मास १ बच 

२ नाडिका-- १ मुहूर्त ३० दिन -5१ मास 


लोक और वेद मे चन्द्रमा या प्रजापतिपुरुष को षोढशकलायें प्रसिद्ध हैं । 
कला! और 'काल' शब्द "क्र धातु (गणना) से व्यूत्पन्त हैं। कलाओं का 
सुपरिणाम फाल है ।' 

प्राचीन भारत में होरा (घण्टा), मुहृतत, राति-दिन, पक्ष, मास तथा वर्षो 
के जाम भी रण दिए थे ।४ नक्षत्र, वार और प्रहों के नाम वेद के आाश्वार पर 
प्राचीनविश्य में रखे गये थे, इसको एक लघु झाँकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 
यूरोप में १५, ३० और ६० का विभाजन प्राच्रीन भारत से ही वैवीखन और 
जीस के माध्यक्ष से गया । पुराणों का प्रसिद्ध लोक है--- 





- अं» ब्रा० (१२)३।२८) 
- अयथर्वबेद (८२२१), 
'कसानांसुपरीशामात्‌ काल इत्यभिधीयते'. (बायुचु० १००१२२५), 
ह कक (३११०) में शुक्लपक्षादि के मुहृतों के नामादि 
डष्टब्य हैं । 


#ए छा. .20) #ूक 


आउतीय ऐेतिहासिक काच्मान तथा परिवतंयुग श्ग्ह 


,,.. काष्ठा निभेषा दश पंचेव लिशज्य काप्झा गणयेत्‌ कन्तान्तम्‌ । 
त्रिशत्कलाशचंब भवेन्मुहुतंस्लेस्चिशतों राग्यहूनी ससेते,।! 
“१५ निरमेष की एक काष्ठा होती है, ३० काष्ठा की एक कला और ३७ 
कलाओ का एक मुहूर्त और ३० मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है। महीने में 
*£० अहोरात्र होते हैं ।” 


गहनारनास 


आधुनिक लेखक प्राय: यह उद्दचोध करते है कि शाचीन भाश्त से राशियों 
और वारो के नाम अज्ञात थे, परन्तु जिन ऋषियों या राजधियों के नाम पर 
अहो और वारों के नाम रखे गए थे, वे सभी देवासुरयुभीन भारतीयपृथष थे, 
यह हम पहले ही संकेत कर चुके हैं कि यह नामकरण वामनविष्णु द्वारा अशुरेन्द्र- 
बलि की पराजय एवं भारतपलायन से पूर्व ही हो चुका था, हमारे मत की 
युष्टि बारतामों से भी होती है, यथा भारतीयनाम--आदित्य (सूर्प) बार, 
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रआर और शनियार । अद्वितिपुत्त 
विवस्वान्‌ (सूर्य या आदित्य) के नाम पर रविवार (आदित्यवार८८ऐसबार) को 
यूरोप में 'सनडे' अन्रिपुञ्न सोम या चन्द्रमा के ताम से मूनड़े (मसडे), भौस मंगल 
या वैदिकदेवता “मरुत्‌' [मार्स) नाम से ट्यूजडे, सोमपुत्ष राजधिबुध के नास 
पर बुधवार (वेडनेसडे), देवपुरोहित बृहस्पति (आँग्रिरस) के नाम पर असछेंडे, 
शूक्र के नाम पर शुक्रवार (फ्राईंडे) और सूर्यपुत्रशनि के नाम से शनिवार 
(४8।७४५४५) रखा गया । पुरूरवा का पिता बुध जब भारत में ही रहता था, 
तभी बार का नाम बुधवार' रख दिया गया था, जब देत्य भारत से भाग कर 
यूरोप में बसे तब इसी नाम को यहाँ ले गये, यह प्रत्यक्ष है इसको भन्‍्य प्रमाण 
की क्‍या आवश्यकता है ।'* “शनि और सेटर्न' शब्दों का साम्य स्पष्ट है। ट्यूज 
_मंगल) 'मरुत' शब्द का और “थर्ई' बृहस्पति (बहस) शब्द का विकार है । 


१. वा० ० (५०१६६), 

२. बैँंदिक मरुत्‌ को यूरोप मे मास (मृत्युदेव) कहते हैं, वेद मे भी मस्त्‌- 
गण या मंगल विष्नेश मृत्युदेव हैं। 'बृहस्पति' के 'बहस्‌' का विकार 
'धर्स' रूप बन गया । बुध का 'बेडन' रूप स्पष्ट विकार है। शुक्र का 
ही एक नाम “प्रिय” था, यह प्रेम (काम) या विवाह का देवता भी 
था| प्रिय! (प्रेम) शब्द ही विगज़कर फ्राई (डे) हो थ्या । विवाह 
शुक्रोदय में ही होते हैं। 


१०६ पुराणों मे इतिहास 


वैदिकग्रन्थो में त्िविध मासनाम मिलते है, इनमें प्रथम, चैब्ादि ताम 
अर्वाचोन और अधिक प्रचलित हैं, 'मधुमाधव' आदि नाम केवल वैदिक हैं तथा 
अरृुणादि नाम केवल तैत्तिरीयब्राह्मग (३।१०) मे ही मिलते हैं । १२ मासों का 
सम्बत्धर' वा ब्रष ज़यत्मत्ति हैं। वर्ष को वेदिक-प्रस्थों मे सम्बत्सर आदि 
कहा जाता था और ऋतुओ के नाम पर शरद, हिम, वर्ष इत्यादि भी कहा 
जाता था । वर्ष का प्राचीनतम नाम वेद में हिम था, क्योकि 'हिसयुग' मे 
हेमन्त' ऋतु या 'शरवृतु' का प्राबल्य था । 


कल्प, मन्वल्तर ओर. युगसस्वन्धोद्यान्तिनिराकरण 

ध सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 

मूढ़: परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥ (कालिदास) | 
», सन्त (या सत्यक्षोधक) परीक्षण के अन्तर ही तथ्य स्वीकार करते हैं, 
परन्तु मूद् (मूजे) केवल दूसरों की वात पर ही विश्वास कर लेते है ।”' 


» पुशणो में यद्यपि अनेक तथ्यात्मक ऐतिहासिक घटनाओ का प्रामणिक 
बर्णब है, तथापि अनेक प्रष्टपाठों के कारण तथा उनमें निरन्तर परिबतंन होते 
रहने के कारण, उनके वन्नन प्रायः श्रद्धाय (विश्वसनीय) नहीं समझे जाते । 
पुराणो मे सर्वाधिक परिवर्तत विक्रम सम्बत्‌ आरम्भ से एक दो शती पूर्व, युगं- 
गणना या कालगणनासम्बन्धीपाठों मे कर दिया गया, जिससे पुराणोल्लिखित 
प्त्य इतिहास भी इतिहास न रहकर कल्पनालोक की वस्तु रह गया । पाश्चात्य 
पद्यन्त्रकारी लेखको ने पुराणों के प्रति अश्रद्धा को और वढ़ाया और मौतम 
बुद्ध और बिम्बसर से पूर्व के किसी भी ऐतिहासिक पुरुष, जिसका इतिहास 
पुयष्ो मे उल्लेख था, उसे ऐतिहासिक नही माना । मैगस्थनीज के आधार प्र 
उत्होने चन्द्रगुप्त मोम की एक काल्पनिक तिथि घड़ ली और इसी काल्पनिक 
तिधि के आधार पर ग्रोतम बुद्ध से गुप्तकाल तक की तिथियां मिश्चित की ।, 

ऐसे अज्ञानावृत वातावरण से एक प्रकाशस्तम्भ का उदग्र हुआ--पंडित 
भगवद्दत्त के रूप मे - जिन्होने पाश्चात्य चेष्टाओं पर प्रहार करते हुये इतिहास 
पुराणों के आधार पर स्वायम्भुव मनु से गुप्तकाल तक के इतिहास का पुनरुद्धार 
किया । पण्डितजी का श्रयेत्म, बहुत प्रारम्भिक, परन्तु साहसिक था। ईतिहास 
पुराणों कै आधार पर, उन्होंने भारतयुद्ध एवं उससे पूर्व की तिथियां निश्चित 
करने का! विद्त्तापृर्ण प्रथत्त किया और भारतीय इतिहास का प्रार+भ विक्रम से 

१४००० थि० पू० माना अर्थात्‌ सिद्ध किया । युगसमस्या का स्पर्श करने पूर्व 
हंस पण्डितजी के कुछ मुलबचत, उनकी पुस्तकों से उद्धत करते हैं। क्योंकि भुझे 
सत्य इतिहास मे अनुसंधान करने एवं लिखने की प्रेरणा पं ० भगवददत के ग्रंथों 


ऑफ्लीय ऐतिहॉसिंक कालमान तथा परिवतंयुय श्ण्क 


कही मिली और वे ही पुरी से सच्चा इतिहास निकालने याले, - वर्तमान" 
जुँछे में प्रथम अनुसंघाता थे; जो मेरी प्र रणा के लोत थे, अतः सर्वाधिक मत 
झाहीं के धद्घृत किये का्मेंगे।! पष्डितजी ने पुराणोल्लिखित गुगगणनां एेंः 
सिंथिसंबन्धी * कुछ समस्याओं को आंशिकरूप से सुलझा लिया था, और कुछः 
समस्याओं को नहीं सुलझा पाये । अब उनके कुछ मूलकथन दुष्टरय है...» 

(१) ब्रह्माजी का काल बढ़त पुराना है। जमंनभाषा के आधार पर 
भारतीय इतिहास की जो रूपरेक्ा उपस्थित की गई है वह अधिश्वसनीय सिद्ध 
दो। उकी है,।, महाभारतग्रंथ क्रा काल (विक्रम से ३००० बचंपूत्) निर्धारित 
हो; चुका है । तदुनुसार जलप्लावन के लिये हमने कलि से पूर्व लगभग, १६०० ० 
बर्ष का काल माता है। ४८०० वर्ष कृतयुग, ३६०० वर्ष त्रेतायुग, २४०० वे, 
द्वापरगुग । पूरा योग, बना १०८०० वर्ष । इसके साथ कलि और प्रवृद्धकलि के 
५००० से कुछ अधिक वर्ष जोड़ने पर लगभग १६००० वर्ष बनते हैं। यह 
न्‍्यनालिन्यून काल है । 2 | सम्भव है, यह काल इससे अधिक हो । आने वाले 
विद्वान्‌ इस विषय पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे ।”' 5९ 

निश्चय हीं पष्िडतजी ने एक सत्य, आशिक सत्य का आधुनिककाल में 
उद्घाटतकिया है । परन्तु ब्रह्मा एक नही अनेक हुये हैं, यथा कश्यप, वरुण आदि भी 
ब्रह्मा या प्रजापति कहे जाते थे । आगे हम सिद्धि करेंगे कि विक्रम से. १४००० 
वर्षपू्व. कश्यप प्रजापति (ब्रह्मा) हुये थे, न कि स्वय म्भू ब्रह्मा ओर उनका पृत्र 
स्वायम्भुव मनु । यारक॒ के निरुत्क (३/४) में जिस विसर्गादि' (आदिकाल ८ 
आदियुग) का उल्लेख है, वह विक्रम से ३०००० वर्ष पूर्व का काल था, इसका 
आगे विस्तार से विवेचन करेंगे । 
, ५७ भगवद्दत्त ने ही, सर्वप्रथम वायुपुराणोल्लिखित त्रेता और उसके 
अवान्तर, विभागों की ओर ध्याव आकर्षित किया । उन्होंने लिखा ,“वायुपुराण 
में २४ जे ता और २४ द्वापर माने गए हैं | इनमें आद्यत्न ता स्वायम्भुव अन्तर 
में था ।; इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित श्लीक देखने योग्य है : ४ 

(कु) तस्माद्वादों तु कल्पत्य तेतायुगमुखे तदा/बायु ०९/६४ 

५ ४ [ल) तेतायुगमुओे पूर्व॒मासन्‌ स्वागरम्भ्वेष्तरे, ॥ , ३१/३ , 
<। » |) स्वायस्थवेष्तरे पूवमाद्े त्र.तायुगे दा ॥ ॥ रशेश | 
#. +-++वॉयु काम मुमविधभाग महाभारत से कुछ भिन्न अकार का है | बादुं 


कर हें 
है य कब 





१. भारतवर्ष का वृहृद्‌ इतिहास, भाग १, पृ० २५४, 
२, “मिथुनानां विस्यादी मनुः स्वायम्भुवोज्यवीत्‌ के... ' ' 


शव 5 जी पुयातरों में, इतिक्क. 


का बेबस्वतमनु का आरम्भ तर ता से होता है । वायु. का वतंमानकृप भारत 
युद्ध के प्रश्चात्‌ महाराज अधिसीमक्ृष्ण के काल का है | परन्तु बायु की बहुत 
सी सामग्री अतिपुरातनकाल की है। उसका कालविभाग अन्य प्रकार कया 
आ, अतः निम्नलिखित श्लोक भी दृष्टि में रखने होंगे । भावी विद्वानों को इस 
समस्या की पूति करनी चाहिये -- 

कल्पस्थादो कृतयुगे प्रथम सोज्सूजत्मजा । 

जेतायां युगमन्यतु कर्ताशमृषिसत्तमा: 

यायु के ज़ेता एक ही लेता के अवान्तरविभाग--वायु के बहुत से मत 

एक ही लेता के अवान्तर विभाग हैं। यायु के अनुसार आशलेता से लेकर 
आबीसबें तेता तक निम्नलिखित व्यक्ति हुये थे--- 


दक्ष प्रजापति न-+ आद ब्ेतायुग 
बारह देव न आघ्य ज्ेतायुगमुख 
करन्धम वायु ८६/७ लेतायुगमुख 
अविक्षितपुत्र॒ आश्वमेधिक पर्व ४/१७ त्रेतायुगमुख 
तृणविन्दु न+ तृतीय तेतायुग 
दत्तालेय न दशम लेतायुग 
मान्धाता न पन्द्रहवाँ 
जामदस्नयराम न उनन्‍नीसवां 
दाशरथिराम ज- चौबीसवां 

है भ८ ९ 


“अवान्तरव्रेताओं की अवधि ज"यदि इन अवान्तर ज़ेताओं की अवधि 
तथा आदियुग, देवयुग और वेतायुग आदि की अवधि जात ली जाये, तो 
भआरतीय इतिहास का सारा कालक्म शीघ्र निश्चित हो सकता है। हम अभी 
इस बात को पूर्णतया जान नहीं पाये ।” 

(भा० बृहद्‌० भाग १० पृ८ १५८-१५६) 
इस सम्बन्ध में, यहाँ अति संक्षेप" में निम्न बातें ध्यातव्य है-- 

(१) वायु के वर्तमान पाठो में भी अनेक भ्रष्टपाठ हैं, इसका प्रमाण .है 
कि इसी पुराण का पाठान्तर है ब्रह्माण्डपुराण, जिसमे अबान्तर विभागों के 
'लिए लेता के स्थान पर 'इपर' शब्द का अयोग किया गया है--दोनों ही के नाम 
आन्तिजनक हैं । 
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१. मुर्गों पर विस्तृत अनुसंधान ही आय्रे के अध्यायों में होगा । 


बरत्तीय ऐतिहासिक कालमान तथा परिवत्तंयुग है&& 


प्रथम द्वापरें व्यस्ता: स्वयं बेदा: 
द्वितीये द्वापरें चेव वेदव्यास: प्रजापतिः ॥* 
यायु के ही अन्यक्ञ पाठ में लेता, या द्वापर के स्थान पर युग, पर्याय और 
परिवते शब्दों का प्रयोग है--- 
परिवतें पुनः चष्छे मृत्युव्यसों यदा विभु: ॥| 
यदा व्यासः सुरक्षस्तु पर्यायश्च श्रतुदंश | 
अतः सत्य या यत्रार्थेपाठ पर्याय या परिवते यूग था, इसका व्याध्यान 
स्पष्टीकरण) विस्तार से होगा । 
उपयुक्त युगसमस्या की मुन्जी “व्यासपरम्परा” में ही निहित है, जिसका 
पृथक अध्याय में विस्तार से विवेचन करेंगे। 
कल्प, मवन्तर और दिव्यवर्ष या दिव्ययुम पुराणों या वैदिकग्रस्थों मे 
यत्र तन्न प्रयुक्त हुमे, जिससे भी महती भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुईं। 
वर्तमान पुराणपाठ से ५० भगवद्दत्त को भी यह प्रान्ति हुई कि विभिन्‍न 
अवान्तरत्रेता एक ही तेतायुग के विभाग है। परन्तु पुराणों, विशेषतः वायु 
बुराण व ब्रह्माण्डपुराण के सूक्ष्म अनुशीलन से सुस्पष्ट प्रतिभान होता हैं कि 
उपयुक्त तथाकथित त्रेता न तो अवान्तर तेता थे और न ही महात्ेता के 
विभाग थे । मूल में थे स्वतन्त्र एवं प्रथकू ऐतिहासिकयुय थे, जिन्हें उत्तरा- 
कालीन पुराणप्रक्षेपकारों या प्रतिलिपिकारों ने कही त्रेता कही 'हापर' और कही 
ऋलियुग * कह दिया है। स्पष्ट ही यह महती भञ्रान्ति है जो प्राचीन यथार्थ युभ या. 
प्रिवर्त का बोध न होने, उसकी विस्मृति से उत्पन्न हुई। यह वर्तमानश्रान्तपाठों 
के कारण ही उत्पन्त हुई। अतः हम पूर्वपक्ष के रूप में प्रथम, वर्तमानपुराण- 
पाठों के आधार पर प्रचलित युगगणना का सिहावलोकन करेंगे । 


युगयणनासम्बन्धोी बतंसान पुराणपाठ 
.. वर्तमान पुराणपाठों से ऐतिहासिकमुगगणना? में किस प्रकार महत्ती 
आत्तियाँ उत्पन्‍्म हुईं, इन कारणों को खोजने से पूर्व इस द्विविधपुग गणना 
का निर्देशन यहां प्रस्तुत करते हैं--- 
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१. बअ्ह्मण्द० (१४२२५) 
२, परिवतें चतुपिशे ऋत्षो ब्यासो भविष्यति । 
४, तबाह भह्मतू कलो तस्मिन्युयान्दिके ।। बाबु० पृ०२३ 
है,. ग्रह पृसभफत्मल-द्विविस श्री एक चतुर्भश्रीयणना और प्रतभीनदवर परिवर्त 
युमपणक + 
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तेषां द्वाइम्रसाहस्ती थुगसंख्या प्रकीधिता,। “ 
कृत बता द्वापर व कलिश्वैव चतुष्टयम्‌ । 
अन्न संवत्सरा: सृक्ष्टा मानुषेण प्रमाणतः। 
कृतस्थ तावदू वकक्‍्यासि च निबोधत । 
सहस्राणां शतान्याहुश्चतुदंश हि संख्यया । 
चत्वारिशत्सहुआणि तथान्यानि कृतम्‌ युगम्‌ । 
तथा गतसहस्राणि वर्षाणि दशसख्यया। 
अशीतिश्च सहस्राणि कालस्त्रेतायुगस्थ सः । 
सप्तैव बियुतान्याहुवर्षाणा मानुषेण तु । 
विश॑तिश्व सह्नाणि काल: स॒ द्वापरस्य च्‌ । 
तथा शतसहस्राणि वर्षाणां त्रीणि सख्यया । 
पष्टिमर्चेव सहर्लाणि काल: कलियुगस्थ च । 
एवं चतुर्यगे काल ऋते: संध्याशके: स्मृतः । 
नियुतान्येव षघड्‌ विशान्निरसानि युगानि वे । 
चत्वारिशत्तथा त्रीणि नियुतानीह संख्यया । 
विशतिश्च सहस्नाणि च ससध्यश्च चतुर्यगः ॥ 
(ब्रद्माष्ड५ १।२।२९।२६-३६) 
' चारो युग (कृत, वेता, द्वापर और कलियुग) कुल १२००० वर्ष के होते 
है। यह गणना स्पष्ट ही मानुष वर्षमान के आधार पर है ।* कृतयुग के वर्ष 
(बिना संध्या के) १४ लाख ४० सहस्र होते है । त्रेतायुग १० लाख ८० सहस्र 
वर्ष का होता है। द्वापरयुग सात लाख २० हजार वर्ष का होता है । और 
ऋलियुग ३े लाख ६० ह॒जारवबर्ष का होता है। यह बिना संध्यांश के काल- 
गणना है । सध्यांशों को मिलाकर चारो युग (चतुर्यग) ४३ लाख और २० 
हेजा रवर्ष के होते है ।” 
अत कहा गया है कि इस प्रकार के ७१ चतुयुंग मिलकर एक मम्वन्तर 
होता है, मन्वस्तर की अवधि ३० करोड़ ६७ लाख और बीस सहंस्त मानी गई | 
ओर १४ मन्वन्तरो का एक कल्प -+ (अह्या -- सुष्टि >- का एक दिन) 5४ अरब 
३२ करोड़ वर्षों का माता गया । यह अधेकल्प है । कल्प के दिवराजि प्लिलकर 
८ अरब ६४ करोड़ वर्षो के हैं । | 


यह है सक्षेप मे कल्प, मन्वन्तर और चतुर्युग का वर्षमान, जो व्ेमांन 
2 से उद्धाट्ित होता है। निश्चय ही यह कालगणनो ऐेतिहासिंक नहीं 
और 'नहीं इसका इतिहास में कोई उर्पयोंग है'#चूराणों में भो इमका 
ऐतिहासिक उपयोग कहीं नहों है। केवल सिद्धास्त के रूप में अजब यों कहिये 


- काहल्ीय फेतिहि।शिक कालमरत तथा परिवतंय्ुग ११६ 


ऋान्तिकप में हो पुराणों में इसका बर्णन है। हमने चाम्ति के तिराकरणार्थ 
हो इसको यहाँ उद्धुत किया है । 

कल्प' शब्द का व्यास्यन--अरन्तिविराकरण--मूलपुराणो में महाआारत- 
काल एवं उससे पूर्व--ह्विविध ऐतिहासिक युगगणना प्रचलित थी। पूर्वकाल 
में पर्याय” था 'परिवतंयुग यणनापद्धति प्रचलित थी, उत्तरकाल मे--, 
महाभारतयुद्ध से लगभग १००० वर्ष पूर्व (४००० बि० पू०) चतुर्यृगीयगणना 
पद्धति का प्राबल्य ही गया । पर्याय या परिवर्त (युग) का मान २६० मानुष 
वर्ष था और चतुर्युग का मान था--'द्वादशसहस्रवर्ष'" (१२०००) मनुस्मृति 
में इसी को एक 'देवयुग * कहा गया है। यह देवयुग” पढ महती प्रास्ति का 
कारण बन गया, इसका विशेष व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण आगे विस्तार से करेंगे 
मंल में कल्प शब्द ब्रह्माण्ड रचना था पृथ्वी रचना आदि का पर्याय था-- 


कल्पस्यादो सुबहुला यस्मात्संस्थाश्चतुर्दश । 
कल्पययामास वी ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते ॥ २ 


प्राची न सरक्ृतवादुमय मे 'कल्प शब्द अभेक अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । यथा 
येद का एक वेदाग है--'कल्प' (सूत्र) 
अर्थवाद और ऐतिह्ाविधि को भी कल्प कहा जाता था--- 


'पुराकल्प इत्यर्थवाद: (न्यायसूत्र २।१।६४) 
ऐतिह्ासमाचरिंतो विधि: पुराकल्प: (वात्स्यायनन्यायभाष्य) 


पुराकल्‍प एक ऐतिहासिकशास्त्र भी था-- 
श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रीहिमय: पशु : । * 
पुराकल्पे कुमारीणां मौजजीबन्धनमिष्यते (यमस्मृति) 
वायुपुराण अनुषगपाद भे ब्रह्मकल्प भुवकल्प; तपकल्प, गन्धर्यकल्प, 
पषड्जकल्प, मनुकल्प, रवतवःल्पसशक ३१ प्रकार के कल्प (रचना या सृष्टियो) 
का उल्लेख है। अतः पुराणों में ही कल्पशब्द केवल 'कालमान” के रूप ही 
प्रयुक्त नहीं हुआ, अन्य बहुत से आर्थों में प्रयुक्त है, तथापि पुराणों में इसका 
'कालवाधी' अर्थ भी माना जाता है। 


१. तेषां द्वादशसपहर्ती युग्संख्या प्रकौतिता । 
कृत लेता द्वापरं च कलिएचैव चतुष्टयम्‌ ॥ (ब्रह्माण्ड० १।/२६-३०) 

२. एतद द्वादशसहूख्र॑ देवानां युगमुज्यते ।। (मचु० १६) 

३. बअ्रह्माएड७"१।२६।७४) 

४. अनुशासनपर्य | 
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हर पुराणों में इतिहास 
हम पूर्वपृष्ठ पर संकेत कर चुके हैं कि पुराणों में द्विविन्न ऐंटिहासिक 
थुभगणना पढ़तियाँ प्रचलित थीं । उस दोनों के संभिभ्रण से हो बर्तमात 
भ् का आविष्कार हो गया, जिसका इतिहास में कोई 
इंपमोग नहीं । व्यासपरम्परा पर एवं अन्य संकेतों के आधार हमने परिवर्त 
था (तथाकचित आअवान्तर त्ेताओं) का कालमान ज्ञात कर लिया, जिसको 
परमश्रद्धे य पं? भगवद्तत्त ज्ञात नहीं कर सके । 
ब्रह्माण्डपुराण (१२६॥७४) के पूर्वोक्तश्लोक में कहा गया है कि 
स्वयम्भू ते १४ प्रकार की संस्थाओं (देव, गन्धवं, मानुष, पिशाचादि की 
सुष्टि की (कल्पयामास), अतः इस सृष्टि को 'कल्प' कहा गया। वर्तमानकल्प 
को 'वाराहकल्प' कहा जाता है। इससे पूर्व पृथिवी पर सहत्नकल्प व्यतीत 
हो चुके थें-- 
एतेन क्रमयोगेस कल्पमस्वन्तराणि च | 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशोज्य सहस्तशः । 
मन्वन्तरान्ते संहार: संहारान्ते च संभव: । 


वाराहुकल्प का प्रारम्भ अबसे लगभग ३२ सहस्रवर्षपूर्व हुआ था, जब 
वाराइसंज्कमेघ * ने पृथ्वी का समुद्र से पुनरुद्धार किया--(१) स (प्रजापतिः) 
वाराहो* रूप॑ कृत्वोपन्यमज्जत्‌ स॒पृथिवीमध्॒ आच्छेत्‌ । तस्मा उपहत्योप 
न्यमज्जत्‌ । तत्‌ पुष्करपर्णेप्रथयत्‌ | तत्‌ पृथिव्यं पृथिवित्वम्‌ “वह प्रजापति 
निश्चय हीं वराह का रूप धारण करके समुद्र में चला गया । वह उसके नीचे 
गया और बाहर निकला। उसे पुष्करपर्ण पर फैलाया । यही पृथिबी का 
पृथिवीत्व है ।' 

निरुक्‍्त (२।४) में यास्क ने व्यास्यान किया है कि वराहो मेघो भवति । 


वायुपुराण में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा ने वायु (मेष) का रूप धारण 
करके सलिल (समुद्र) मे विवरण किया और जल से संछादित भूमि को जल 
से बाहुर मिकाला ! 





६. यश्चाय बतेते कल्पो वाराहः साम्थतः शुभः | (बक्याण्ड शराइाई) 
१: ब्रह्माण्डपु० (१।२।६।२) 
३, वाराह रुपमास्थाव भयेयं जगती पुरा । 
मज्जमाना जले विध्र वीघेणासीत्‌ समुदधता ।/(क्सपर्व १६२।६१) 
४ तैं० बा» (१६२।६:७) 


टी 


अहिीतीस गेडिक्वुसिक कालमान तथा परिवतंगुग »हह३ 


बहू वर्तमान 'बाराहकल्पा सहस्वोकल्पों से एक है जो पूणचियी वर व्यतीत 
हुये तथा बह 'वाराहुकल्प' पूर्वकल्प का अवान्तर कल्प (विभाग) ही है" 
यश्चायं बर्तेते कल्पो बासह: साम्पंतः शुभ। । 
गस्मात्कत्पात्तु यः पूर्व: कल्मोश्सीत: सनातन: । 
तस्य जास्थ च कल्पस्य मध्यावस्थां निबोधत ॥॥ 
प्रत्यागते पुर्वकल्पे प्रतिसंधि बविनाधनथा: । 
, अन्य: प्रवतेते कल्पो जनलोकादयं पुनः ॥।रें 


' अत पुराणप्रममाण्य से ज्ञात होता है कि यह कल्प (जीवसुष्टि) बिना 
प्रतिसन्धि के ही पृर्वं सनातन (चिरकालीन) कल्प का एक आवान्तरविभाग 
है। इस अवांतर बाराहकल्प को प्रारम्भ हुये अभी लगभग ३२ सहल व्यतीत 
हुये हैं, यह स्वायम्भुव मनु को तिथि निश्चित करते समय, सिद्ध किया 
जायेगा ।" 


अनेकशवार ओवसुष्टि एवं प्रसमण (कल्प--सर्ग ओर प्रतिशर्ण --पृथिवी पर 

अनेकवार उष्णयुग या हिमयुग व्यतीत हो चुके हैं, जिनमें अनेक वार आंशिक 
या पूर्ण सृष्टि तष्ट हुई और पुनत्पन्न हुई । प्राचीन साहित्य से ज्ञान होता है 
कि मनुष्य को केवल दो प्रलयो की स्मतशेष है। इसमें, प्रथम महाप्रलय में 
अग्तिदाह के पश्चात्‌ वराहु (मेघ--ब्रह्मा) की कृपा से सलिलमय पृथिवी का 
उद्धार हुआ और स्वायम्मुव मनु ने नवीन मानवसूष्टि उत्पन्न की। पूर्व 
कल्पान्त या युगान्त में पृथिग्री के दग्ध होने पर पृथिवीवासी वैमानिक देवगश 
(पूर्बप्रजा) विमानों में बेंठकर दूसरे लोकों मे चले गए । 

चअतुर्युगसहल्रान्ते सह मन्वन्तरैः पुरा 

क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ू दाहकाल उपस्थिते | 

तस्मिन्‌ काले तदा देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते' छा पप्लने । 


फ्ार 


१: ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभुत्वा तदाचरन्‌ । 
स तु रूप॑ बराहस्य कृत्वाज्य: प्राविशत्‌ प्रभु: ॥ 
« / 'अर्दिभ; संछादितासुर्वोसंमीय्याय प्रजापति: । 
उदधुत्योवीमयादुभ्यस्तु अपस्तासु स विभ्यसन्‌ (वायुं० ८२,७,८) 
२. ब्रह्माण्ड+ (ह२।६।६--८५).. सत्मा द्रष्टबाराग्रायभर (११०३-४) 
सर्वतलिजमेवासीत पृथियी बत्न निर्मिता 
तहः ' समधवद्‌ बहा स्वयंभूदेवर्तस्सह ॥। 
स बराहस्ततो भूत्या प्रोण्जहार वयुन्धराम्‌ ॥ 


श्र *.... एदाणों नें लिंक 
लदोस्सुका विधादेन त्यक्तस्थानानि भागशः + 
महलोंकिय संविरता दधिरे मनः। (ब्रद्माण्डपु० ६) 


“अतुर्युगसहस्र॒ के अन्त में मन्वन्तरों का अन्त होने पर, कल्पनाश के समय 
डाहकाल उपस्थित होने पर पृथिवीवासीदेवगण संताप से संबिस्त होकर 
चूथिवी लोक छोड़कर महलोंक बसने चले गए ।” 


उपर्युक्त पृथिवीवासी वैमानिकदेवगण स्वायम्भवमनु से पूर्व पृथियी की 
अजा (निवासी) थे । वे दाहकाल का अगगमन देखकर किसी अन्य ऊर्श्वलोक 
'में चले गये, पुराण के उक्त संकेत में अतिरिक्‍त प्राक्स्वायम्भुव इन देब्रों का 
इतिहास पूर्णतः अज्ञात है। वत॑सान पुराणों मे मुख्यतः इतिहास स्वायम्भूव 
'मनु से ही प्रारम्भ होता है, इससे पूर्व का इतिहास आज अज्ञात है । 
उपर्युबत पुराणप्रभाण से हमारे इस भत की पुष्टि होती है कि, पुषिदी 
"पर अनेक बार मानवसृष्टि और सभ्यता का उदय और अस्त हुआ था। 
और कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों के इस मत को बल मिलता है कि प्राणिवर्य 
'वं अनुष्य दूसरेग्रह से आकर पृथिवी पर बसे और उडनतश्तरियों में बैठकर 
आज भी तथाकथित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पृथिवी पर आते रहते हैं। 
इस सम्बन्ध में हम प्रसिद्ध अन्तरिक्ष दवशानिक सर फ्राइड हायल का मस 
अपनी पूर्व पुस्तक भारतीय इतिहास पुनर्लेखन क्यों ?' पृष्ठ २१ पर लिख 
“चुके हैं। आधुनिकयुग में, इस विथय पर सर्वाधिक अनुसन्धाता प्रसिद्ध जर्मन 
इतिहासकार एरिक्ष वान डेनीकेन ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें प्रमुख--- 
(८008 ण 8008) और प्राचीनदेषों की खोज (॥॥ 8०8० ० ब्ाएंटा। 
8003) इत्यादि । 


कल्प की यथार्थ अवधि था कालभान--कल्प, मन्बन्तर और चतुर्युग के 
वर्तमान पाठों में भविश्वसनीय काल क्यों प्रचलित हुये, इस भ्रान्त धारणा का 
यहां बिस्तत विवेचन करेंगे। परन्तु, इससे पूर्व 'कल्य' का यथार्थ वर्षमान 
-जातब्य है । 
मनुस्मृति में स्पष्ट लिंखा है कि १२००० अर्चों (चतुर्युय) का एक 
दिवयुग' या 'महायुग' या युग' होता है-- 
एतद्‌ द्वादशसाहसत देवानां युगमुच्यते । (मनु० १।६) 


यहू द्वादशसहुलृयबर्थ मानुषवर्षगणना के क्षाघार पर से, ऐसर | पुराण में 
अष्ट लिखा है-- 


शाहहींग ऐकिह्रासिक कालमान तथा परिकर्तयुय १११ 


तेचा दादऋपाइुकी सुवेसंसया प्रदतित 
कूत॑ भें ता दापरं ल कलिएचेव चतुष्टय्यम्‌ । 
जक्र संवत्सरा: सृष्ठा मानुषरेभ प्मालत: (ब्रद्माष्डण १४२६-३०) 


फारचोत्य लेखक छिटने आदि का अत पूर्णतः ठीक है । कि इत ६२००० 
वर्षों को देववर्ष भानते क्रो कल्पला भनु की नहीं हैं।' अही मत श्री लोकमान्य 
तिलक का था ।* अतः प्राचीनशास्त्रों के मूलवचत द्रष्टव्य है--- 


सहस्युगपरयन्तम्‌ अहयंद्‌ श्रद्मणो विदु: (गीता ८१६) 
स्रहुखयुगपर्यन्तम्‌ अहर्ग्राह्म स॒ राध्यते । (बु० ८।है८) 
युगसहस्मपर्यन्तमहर्यद ब्रह्मणों विदुः ॥। 

राधियुगंसहस्रान्ता तेष्हा रोत्नविदों जनाः (निरुक्‍त १४।४।१७) 
देविकाना युगानां तु सहर्श वरिसंख्यया । 

ब्राह्ममकेमहुज्ञय ताबती राजिमेव थे ॥ (मनु० १।७२) 


उपर्युक्त ग्रन्थों में यह रज्चमात्र भी संकेत नही है कि ब्रह्मा का एक दिल 
जो 'सहस्रयुगपरय॑न्त' होता है, वह दिव्ययर्षों में है जब मनुस्म्‌ ति के अनुसार देवयुग 
सामान्य मानुष-- १२००० वर्षों का था, तब संहस्रदेवयुगो को भी मानुषवर्षों 
का समझना चाहिए। अतः यदि 'सहस्तन' शब्द यथार्थतंबच्या का ही बोधक है 
तो 'कंल्प' कुल १२०००००० (एक करौड़ बीस लाख) मानुषवर्षों काथान 
कि चार अरब बत्तीस करोड़ (वर्षों) का । यदि कल्प का आरम्भ स्वायभुव मनु 
से हुआ था तो इसके केवल रे२ सहज़वर्ष व्यतीत हुए हैं, न कि दो अरब बर्ष । 
गही तथ्य वक्ष्यमाण 'मन्वन्तरों की अवधि' से पुंष्ट होगा । 


“सन्बन्तरों का कम और अवधि---सर्वप्रथम १४ मनुओ का क्रम द्रष्टव्य है । 
पुराणनुसार उनका क्रम इस प्रकार है-- 


(१) स्वायम्भुंगं भमु / (८) सावर्णि मनु 
५ (२) स्वारोचिपमनु ; (६) दक्षसावाणि 
(३) उत्तम मनु ” (१०) ब्रह्मसार्थाण 
(४) तामस मनु (११) धर्मंसावणि 
/', ए४) रेवत मनु. * '. (१२) रुद्रतावर्णि 
(६) चाक्षुपमतु (१३) रौच्य मनु 
” , (७) बैबस्वतमनु..* (१४) 'भौत्यमनु 


है भारतीय ज्योतिष - श्री बालकृष्ण दोक्षित (वृ० १४८,३४५०)- , 
२. जाकंटिक होम इन दी वेदाज पू० ३४५०... * रे 


११५६ :९.- »। ।! '५ ुसाओंगे गकाड 


जब पुराणों में इनका कालकस और वंशसस्वत्ध दच्छक्ड हर 
स्वारोचिषप्चोत्तोषपि तामसो रैवतस्तथा |. 
प्रियव्रतान्वयां हाँ ते चत्वारों मंतवः स्मृताः ॥। 
(बह्माध्चण १।२३.६४६५) 
सावर्ण मनवस्तात पंच तरंश्च नियोध मे ।। 
दक्षस्थैले सुतास्तात मेकसावणेता , बता: 4। री 
दक्षस्थैते दौहित्राः प्रियायास्तनयाँ नृप ।। (ब्रह्माण्ड०) 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत- से चार मनु (स्वायम्शुव मनु के 
) प्रियब्रत के वंशज थे । 
पांच साथर्ण मनु परमेष्ठी (कश्यप) के पुत्र ओर दक्ष के दौहिल तथा उसकी 
पुत्री प्रिया के पुत्र थे जो मेरुसावर्णता को भ्राप्त हुये । 
प्रथम सावणि को बायुपुराण (४/१००५८,३०) में दक्षपुत्र रोहित कहा 
गया है-- प 
प्रथम मेरसावर्णदक्षपत्रस्थ जे मनो! । 
दक्षपुत्रस्थ पुत्रास्ते सेहितस्थ प्रजापते; ॥। 
अध्टम मनु रोहित या मेरुसार्वाण को समय निम्न पुराणवचनों से ज्ञात 
होता है-- 
बैवस्वते हा,पस्पृष्ठे किचिक्छिष्टे व चाक्षुघ्े । 
जज्ञिरे मनवस्ते हि भविष्यानागतान्तरे।। (वायु० १००।२९) 
बैवस्वतेहत्तरे प्राप्ते समुत्पत्तिस्तवो: शुभा (३२) रौच्यमनु का समय पुराण 
में निदिष्ट है-- 
चाक्षुषस्यास्तरेध्तीते प्राप्ते वैवस्वतस्थ च ।' 
रुचे: प्रजापते: पुत्रों रौच्यो नामाभवत्सुतं:। [वायु १००५४) 
+#+ »००९७०७०+०००४%९०% भोत्यों नामाभवत्सुत: । हे 
बैवस्वते5न्तरे राजन्‌ द्वो मन्‌ तु विवस्व॒तः ४ 
चाक्षुष मन्वन्तर के व्यतीत होने पर और वेवस्वतमन्वस्तर के प्राप्त होने 
(आरम्भ से पूर्व) दचिप्रजापति, का पृत्र रौच्यमनु हुआ /' “भौत्यमनु और दो 
बेवस्वत मनु भी (लगभग) उसी समय हुये ।' उपर्युक्त सभी मनु, भविष्य के 
नहीं, भूतकाल के प्राणी थे, कुछ मतु, वेवस्वत मनु के समकालिक और कुछ 





१. ब्रह्माण्डण (३४१५०) मे 


बग है 


१० ७ ऐलिहा सिक रन ९३/० हर । क्यो मु ;४ 
उससे दोना[रक्षती पूर्वकर्ती । मेस्ताथर्णि (रोहित) मनु का इस, स्कत्द (कांशि- 
कंस पावकि) को बताया गया है-- 


स्कस्दोध्सो पांतीयोवै क़ातिकेयस्तु परचंकि: । (त्रह्माण्ड० ३॥४।४।६ १) 
उसका अन्य ताम अद्यृत भी था । 


तेषमिन्द्रस्तदा भाज्यों हॉद्भुतो नाम तामतः (६१) पाबंतीपुत्र स्‍्कन्द काति- 
केय को कौन मूढ़ भविष्य का व्यक्षित मानेया । 


पांचसाव्िमनु चाल्ुषमन्वन्तर (चॉलुपमन्‌) के कुछ कोल पश्चात्‌ ही 
हैये यह स्पष्ट ही प्रामाणिक प्राचीन पुराणों में उल्लिखित है-- 
दक्षस्य ते हि दौंहिषाः प्रियाया दहितुः सुताः । 
महानुभावास्ते पूर्व जशिरे चाक्षूषेज्तरे ॥ (३॥४।१/२४,२६) 


चार मनु, कश्यपपत्रजापति (ब्रह्मा--परमेष्ठी) के पुत्र तथा एक सावर्सि 
भनु, विवस्थान्‌ के पूक्ष थे । चार सावर्ण मनु कश्यप के पुत्र और दक्ष के दौद्िश 
होने से देवों (द्वादशआदित्य-वरुणादि) एवं दैत्य हिरष्यकशिपुष के समका- 
लिक एव उनके श्राता ही थे, अतः जो समय आदित्यो और दैत्यो का था, वही 
पांच सावणिमनुओ का था। इन पांच सावर्णमनुओ का सम्बन्ध दक्ष धर्म 
(प्रजापति) ब्रह्म (कश्यप परमेंब्ठी) से बताया गया है, इससे भी यही तथ्य 
पुष्ट होता है. कि उपर्युक्त सागर्ण (पांच) मनु रुद्रादि के समकॉलिंक थे । धर्म 
और रुचि प्रजापति दोनों आता थे, जो ब्रह्मा के मानसपुत्र तथा स्वायस्भुव मनु 
के समकालिक ही थे । 
ततोब्सुजस्पुर्नच्चह्मा धर्म भूतसुखावहम । 
प्रजार्पति रुचि चैब पूर्योधामपि पूर्वजों ।। (अरद्याण्ड० ११२९१२०) 
मूल में (वास्तव मे) रुचि या कर्दम प्रजापति पुलह ऋषि के पुत्न थे । भौत्य मनु 
भूति के पुत्र थे, जो भागंव वंशीय बे--- 
रौच्यों भोत्यो यो तो तु मती पौलहभागंदा” ।” अतः रौच्य 
मत और भौर्य सनु, कश्यप से पूर्व और सभवतः चाक्ूष मनु से भी पुर्वबर्ती या 
न्यूनतम उतके समकालिक से । उपर्युक्त पौलह और भार्गव ऋषि बैंवस्वत 
मस्जम्तर या हितीय जल्‍्म के भूमु (पर्दा) आदि के पुत्र नहीं, बेल्कि स्वोयस्थुन 
मन्वन्तर मे ब्रह्मा के मानसपुत्र भुगु आदि प्रथम के वंशज थे, वैबेस्वत मस्जन्तर 
में सो पुलह या पीलह का तास सुनाई ही नहीं पडता । वे वैवस्वतसनु अथवा 


२. ब्रह्माण्ड० (३।४१११६) 


हैक ,  + , » , - पुखाणों में इकिहत्त 


पृथुवैन्य से पूर्व हो चुके थे । भौत्य प्रत्वन्तर मे चक्षु के पुद्ष चाक्षुष देवता थे", 
अतः भौत्यमनु चाक्षुत्र के कुछ पूव॑त्र्ती ही रे। भौत्य मन्वन्तर में वाचावुद्ध 
संशक देवधियों का सम्बन्ध स्त्रायम्भूव मनु से बताया गया है ।* इससे भी भौत्य 
मनु कौ प्राचीनता और समकालशिक़ता सिद्ध है। वैवस्वत मन्वस्तर को छोड़कर 
अन्य तेरह मत्वन्तरों के सप्तधि बहा के मानसंपुत्रों पुलहादि के वंशज थे, 
उदाहरणा्थ तथाकबित जन्तिम भौत्य के समकालिक सप्त्षि थे--- " 

भागों दातिवाहुश्व शुचिरंपिरसस्तथा । 

बुक्तश्वैव तथाऊञ यः झुक्रो बासिष्ठ एवं त्॒। 

अजित पौलहश्चैच अन्त्या: सप्तर्षयश्च ते ॥(हरिषंश १७६ ३-८७) 
“पांव अतिबाहू, युक्त आल्लेय, शुचि आमगिरस, शुक्र वासिष्ठ, अजित पोलह । 

उपर्यूकत रौच्य मनु आदि के पूर्ववर्ती स्वारोचिष मनु आदि चार मनु भी 

परस्पर सम्बन्धी और एक ही वंश प्रियश्नत के वंशज थे, यह पुराण में स्पष्ट ही 
लिखा है। अतः: तथाकथित भावी सप्त सनुओं सहित १३ मनु वेवस्वत मनु से 
पूर्व हो चुके थे, यह पुराणप्रामाण्य से ही सिद्ध है। इनमे से अनेक मनु परस्पर 
ज्राता या पितापुन्न ही थे यथा तृतीय मनु उत्तम का पुत्र तामस चतुर्थ मनु था | 
चार मतुस्ावर्ण परस्पर भ्राता (सहोवरं-एक माता के पुत्र) थे। सावर्णमनु 
और वैवस्वत मनु--विवस्वान्‌ के पुत्र, अतः भ्राता ही थे । 


अतः प्रत्येक विचारशील मनुष्य मान जायेगा कि १४ मनु भूतकालिक प्राणी 
थे और इतका क्रम इस प्रकार था-- 


(१) स्वायम्भुवमनु (२) स्वारोचिष ममु 

(३) उत्तम मनु (४) तामस मनु 

(५) रैवत मनु (६) रौज्य भनु 

(७) भौत्य भनु (5) चाक्षुष मनु 

(६) मेरुसार्वाण मनु (१०) वक्षसावर्णि > प्रांचितस 
(११) बहासार्वाण -- (कश्यप) (१२) धर्मसार्वाणि--प्रजापति 
(१३) वेवस्वत मनु (१४) वैवस्वतमनु सावणि 


अतः कौन विश्ञ पुरुष पितापुत्र या परस्पर भ्राताओं में ३० करोड़ ६७ 
लाख 20 सहुल्ल वर्षों का अन्तर मानेगा, जैसा कि वर्तमानपुराणपाठों में मन्‍्द- 
स्तर का 'वर्षमान” है। अतेक मनु समंकालिक थे--पयथा पाँच सार्वाण मनु और 
है. अह्याण्ड> (२।४॥१।१०६) 
२. दाचावद्धानृषीनविद्धि मनोः स्वायम्भुवरय वे (बही ३।४।१।१०६) 








५ 


काखीम,ऐशिहासिक कालयान तथा परिवर्तदुन श्श्द 


हुंछ मनुओं में एक या दो पीड़ी का अन्तर था और एक पीढ़ी में अन्तर एक शती 
से अधिक नहीं हो सकता । कुछ मनुओं में कुछ श्तान्दीमात्र का अन्तर था, झुछ 
सहुओं में कुछ पीढ़ियों का अन्तर था ।* अतः मंनु॒ यो सत्वन्तर में करोड़ोंवर्ण 
का अन्तर मावना महती भ्रास्ति है, जिसके कारणों का विश्लेषण या सिलेजन 
आगे किया जायेगा । 
अब यह द्रष्ठव्य एवं अस्वेष्टव्य है कि चौदह मनुओं की पूर्ण कालावधि को 
सहुस्‍्प 'मनु' शब्द एवं पुराण के मिम्न श्लोक में है--- 
तच्चैकसप्ततिंगु्ण परिवृ्त तु साधिकम्‌ । 
ममोरेतमधिकार॑ प्रोवाच भगवात्‌ प्रभु: ।* 
मनु शब्द का मूलार्थ था मनुष्य” या पुरुषपीढ़ी । मनु या पुरुषपीढ़ी को 
'दुग' या 'पुरुषायु' या आयु” से भी व्यक्त किया जाता या--शतायुवेपुशुष:”” 
(श० ब्रा० १६।४१।१५) 
'तस्माच्छत वर्षाणि पुरुषायुधोभवन्ति । [ऐ० आ०) 
<दीघंतमा मामतेंयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे' । (ऋग्वेद ११५८६) 
तत उ हू दीर्षतमा दशपुरुषायुषाणि जिजीब' (शा० आ० २११६) 
वेद में पुरुषषीढ़ी को मानुबयुग (१०० वर्ष) कहा गया है-- 


तदूचिणषे मानुबेमा युगानि । (ऋ० १।१०६।४) 
विश्वे ये मानुषयुगा पान्ति मर्त्य रिप:। (ऋ ४५।५२।४) 
एक मत्यन्तर में ३० करोड़ ६७ लाख २० सहल माने जायें तो चार तोदये 
भ्राताओं सावर्ण सनुओं अथवा उत्तम मनु के पुत्र तामस (अ्तुर्थमनु) में इतना दी 
कासान्तर केसे हो सकता है, यह सोचने की बात है। वेद में सामान्य मनुष्याथु 
१०० वर्ष का ही माना जाता था अंतः पुराणों के बर्तमानपाढों में स्वायस्पु वन नु 
(आदिम मनुष्य) से वैवस्वत मनु (अस्तिम अनु) पर्यन्त ५० पीढ़ियाँ वर्णित है, 





१. यथा--तृतीब मनु उत्तम का पुत्र तामम मनु में एक ही पीढ़ी का अन्तर” 
हुआ (२) उत्तम मनु की लग़भग उ्वीं पीढ़ी में चोक्ुप मनु हुपे और 
आक्षुप मनु से वेवस्वत मनु में केवल १२ पीढ़ियों कां अन्तर था। 

२. ब्रह्माण्ड० (१२।३५४११७१३) ; 

३. दिव्बयून देशयुग-देववर्ष आदि को आये स्पण्ठ करेंगे। 

४. जाइबिल (जीमियस) में आदम (आत्मभ्‌ स्वायम्भुव मनु) से वेवस्वत मनु 
(चूही) तक केबल द्श पीढ़ियां वर्णित है । 


१९० *. - ' पुराणों में इतिहसि 
अशुमानतः पुराणों में २२ नांस छोड़ दिये गये, क्योंकि केवर्स प्रधांनपुरुषों की 
अणेतां करना पुराणशैली थी-- 

पुनश्वतात्वहुत्वास न वक्ष्ये तेषु विस्तरम। (बाबु० १००।७०) अति- 
अंचोन नामों में विस्मुति भी स्वाभाविक थी, पुराणों में जब अतेक भ्रम जुड़ते 
गये तो एक यह भ्रम भी जुड़ गया कि ७१ युगों (परिवर्तयुग ) का एक भन्‍्य॑- 
न्तर होता है अतः स्वायम्भुबमनु से बेवस्वतमनुपर्यन्तल ४३ परियेते या 
१६००० वर्ष व्यतीत हुये । प्रत्येक मन्वन्तर अथवा १४ मनुओ या मन्बन्तरी की 
कालान्तर कोई निश्चित नहीं था क्योकि कुछ मनु पितापुत्र थे, कुछ सहोदर 
भ्राता, कुछ मे १२ पीड़ो का, कुछ में ४० पीढ़ी का अन्तर था 4 प्रजापतियुय 
और देवयुग में मनृष्य (देव, ऋषि आदि) की आयु दीर्ष होती थी इसका 
'विवेशन प्रथक्‌ प्रकरण में करेंगे। अतः वैवस्थतमनु से १६००० (न्यूनतम) 
वर्ष पूर्व स्वायम्भुव मनु हुये । यह कालान्तर अधिक हो सकत', है न्‍्यून नहीं, 
क्योकि उस समय मनुष्य दीर्घजीवी होते थे । 

वरिवर्तवृगादयर और युगमानविवेक 


बेद में मानुषयुग के साथ देव्यथुग, देवयुग या दिव्ययुग का उल्लेख है, 
जिसको पुराणों के ब्रान्तपाठों में प्राय: 'देववर्ष' कहा गया है । 

पुराणों, विशेषत वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण के अनेक प्रकरणों में 
व्यासपरम्परा का वर्णन", असुर साम्राज्यकाल" तथा अनेकप्रकरणों मे यत्र तत्र 
“युगार्या' का उल्लेख है | प्रत्येकयुग या परिवते में एक व्यास हुआ, परम्परा- 
अंम से प्रत्येक व्यास, पूर्वब्यास का शिष्य था, यथा जातूकर्ष्य व्यास के अन्तिम- 
व्यास कृष्ण पायनर व्यास क्षिष्य थे, इसी प्रकार चतुर्थ व्यास बहस्पत्ति के गुर 
दुतीय व्यास शुक्त थे, बहस्पति के शिव्य पंचम व्यास विवस्वान्‌ (सविता ज-सूर्य ) 
हुये, अतः व्यासगण परस्पर गुरुशिष्यमण थे, ऐंसे तीस व्यास, परमेथ्ठी 
प्रजापतिकश्यप से कृष्णदैपरयनपरयेत हुये। अत: युगालपा थुग या परिवर्श 
का. अर्शभमाल लाखों करोड़ों वर्च नहीं हों सकता। यह भुग या परिवते ३६० 
वर्ष का था, जिसे प्रान्ति से कहीं त्रेता, कहीं द्रापर, कहों कलि ओर कहीं चतु- 





१: (का) देख्यं बानुबा युगाः (शु७ु मजु० १२१११) 

(ख) था ओवधीः पूर्वाजाता देवेम्यस्तियुग पुरा (न० १०१६७।१) 

(ग) “त्दध व॑ विद्वान्‌ ब्राह्मण: सहर्स देवयूगानि उपजीबति,” 
(जे० भ्रा० २१७५) 
(घ) ब्रायुपुराण, त्रयोदश अध्याय 
न. ब्रह्माप्ड० (२१७२ अध्याय) 


“आरतीय ऐतिहासिक कालमात तथा परिवतेयुग । !२ई 


अंग बना दिया, पुनः ७रे चतुथुर्म का एक मन्वल्तर भोगां गया, जिसका स्पष्टी- 
करण पूर्वपृष्ठ पर किया जा चुंकां है। युगार्या को ही पुराणकारों ने उत्तर- 
कालीन पाठों में 'चतु्श ब वतां दियां-- 


बुगासुया या समुद्दिष्टा प्रागेतस्मिल्मयाउसघा: । 
कततेतासंयुक्‍त चठुयुर्ग मतिस्मृतम्‌ ॥.. [ग्र० १।२१३१४) 


असुरराज्यकाल ++ दशयुगाल्यापर्धन्त-- पुराणों में उल्लिखिंत है कि देवों में 
भूर्व असुरो का पृथ्वी पर अखब्ड साआज्य दक्षयुग पर्येन्त रहा -- 
३६०७९ १०८० २६०० वर्ष | 
हिरण्यकशिपुदे त्यस्त्रैलोक्यं प्राकृप्रशासति । 
बलिनप्प्रिष्ठितं राष्ट्र प्रनलोकि्ञये क्रमात । 
संख्यमासीत्पर तेथां देवानामसुरे: सह । 

* युगाख्या दशा सम्पूर्णा ह्यासीदव्याहुत जगत्‌ ।* 
देत्यसंस्थमिद॑ सर्वमासीहशयुगं किल । 
अशपत्तु ततः शूक्रीं राष्ट्र दशयुग पुनः ।* 
युगाव्या दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मृधैनि । 

“हिरण्यकशिपु दैत्यराज ब्लेलोक्य का अध्िपति था, प्रन (प्रक्ताद और 
बिरोचन के पश्चात्‌) प्रैलोक्य पर बलि का शासन हुआ । दशयुगपर्थन्त दैत्यों 
का अनुल्लंधित शासन रहा है और उनकी (प्रायः) देवों के साथ मैत्री रही । 
दक्षयुगपर्यन्त असुरो का विश्व पर अधिकार रहा । तदनन्तर शुक्राज्रार्यने शाप 
दिया कि तुम्हारा (असुरों का) राष्ट्र दशयुगपर्यन्त ही रहेगा। दशयुगपर्यस्त 
दैत्यमण देवों के सिर पर शासन करते रहे ।” हिरण्यकशिपु, प्रद्धाद और 
बलि--ये तीनो ही दैत्यों के तीन इन्द्र थे ।* 

हिरण्यकशिपु का रा्यकाल---(अवधि)--पुराणो में आदिदत्यराज 
हिरध्यकशिपु के तपःकाल, राज्यकाल और अन्तकाल का उल्लेख मिलता है । 


यह वर्षसंस्या अत्यन्त दीर्ध और भ्रामक एवं परस्परविरोधी भी है। उसका 
शज्यकाल पुराणों में इस प्रकार हैं-- 





१६ अह्ञाण्ड०/ (२३।७।६६-६६) 
२. वही (२३॥७२।६२) तथा (३॥२।३॥७२--५१) 


३. इस्दास्त्रयस्ते विख्याता असुराणां महोजस: । (वायुं० ९७१६६) 
सा्वधौम सम्ीौट८- इस 


११२ + ् पुसा्चों में इतिह सच 


के हिरिष्प्रकामिपु राजा बर्षाणामर्वुद बन्चो। 
| तथा शतसहत्लाणि हाधिकानि द्विसप्तसिः। 
अश्ीतिश्थ सहलाणि तैलोक्वेश्ल दोज्भवर्त 4 "पर 
$ (ब्रह्माण्ड ० २३॥७२॥५६) 
एक अरब, बहुत्तर लाख और अस्सी हआरवर्षपर्यन्त हिरण्यकशिपु बैलो- 
क्येश्वर रहा ।” इतनी दौर्घसंदया का रहस्य अज्ञात है, यद्यपि इससे प्रकट होता 
है' कि उसका राज्यकाल दीर्धथ था, जो आगे स्पच्ट कियः जायेग। । 
एक स्थान पर हिरष्यकाशिपु का तप:काल हो एक लाख बर्ष बताया गया 
है--शत वर्ष सहस्ताणा निराहारो हाधशिरा: । 
बरयामास ब्रह्माण तुष्ट दैत्यों वरेण हू || (श्र० २३३।१४) 
'हिरष्यकशिपु दैत्य ने निराहारऔर अधणिरा: होकर तप किया ओर 
ब्रह्मा (कश्यप पिता) को तुष्ट करके वरदान माँगा ।” 
परस्तु हरिवंशपुराण (१४१।४०-४१) का पाठ प्राचीनतर और शुद्ध (सही) 
ब्रतीत होता है-- 
पुरा कृतयुभे राजन्‌ सुरारिबिलदपित: । 
देत्यानामादिपुरुषश्चभ्चार तप उत्तमम्‌ । 
दक्षयर्धसहस्नाणि शतानि दश यच ले ॥॥ 
“कृतयुग में देत्यराज हिरष्यकशिपु ने ग्यारहसह्न पाँचसौवर्ध तप 
(ब्रह्मश्र्य) किया । 
आगे पुराणों एवं अन्य बैदिकम्रन्यों के प्रमाण से [सिद्ध करेगें कि उपर्युक्त 
“१५०० वर्ष नहीं दिन थे, जिनके कुज मानुषवर्थ केवल ३२ होते हैं (+९६ ५5 
+- ३२ वर्ष), अतः हरिवशपुराण का अक सत्य हैं कि हिरिण्यकशिपु ने ३२ 
तप या ब्रह्मचय किया |” 
पुराणों में सुगारुया के उल्लेख से हिरण्पकाशियु का राज्यकाल अनुमानित 
किया जा सकता है। 


हेसने अन्यत्ञ सिद्ध किया है. कि कश्यप और वक्षप्रजाफति से पुवाख्या 





!. देवासुरयुग़ मे २२ वर्ष--बह्ाचर्य--तप की प्रथा थी, जैसा कि इस्र और 
विरोचन द्वारा ऐसा ही किया गया-- 


“इस्त्रों वे देवानाम्‌ अशिवयाज । विरोचनोपुराणां, ,, । 
तौ ह द्राभिशत वर्षाणि ब्रह्मचरयंभूषतु:, । (छान्दोग्य० षय७) ल्‍ 


आउलीस, ऐतिज्वासिक कालभान तथा परिवर्तेयुग पुरके 


प्रारम्भ हुई, जिसको अआान्तिवश (० संगंबद्त्त बह्मा से भानते थे, परन्तु उत्होंने 
भी माना महाभारत में, लिखा है कि ययाति प्रजापति से दसर्या था! । यह 
संक्या तभी पूर्ण होती है, जब गणता प्रचेता से आरम्भ की जाएं + अ्रयेता, दक्ष, 
अदिति[ -+ कश्यप), विवस्थानू, मनु, इला, पुरुरवा, आयु, सहुष, ओर ययाति । 
इससे अतीत होता है कि ६८ मेक का युभारम्भ प्रबेता से होता हैं अंतः 
पुराणोल्लिखित युवा रम्भ प्रचेता या दक्ष प्रानेतस से हुआ और परमरेष्ठी प्रजा- 
पति कश्यप दक्ष प्रायेत्स के समकानिक थे हीं । कश्यप के स्येष्ठ पुंझ हिरध्य- 
ककिपु का जन्म प्रथम युग के अन्त में हो यया था और वंहू प्रथम युग के अस्त 
या हितीय पुभ के प्रारस्भ में राज्याभिषिवत हुआ होगा और चतुर्थी मुभाज्या 
(चहुर्च परिवले) मे नूध्तिह द्वारा उसका बध हुआ--- 
चल्ुय्॒या तु युमाज्यायामापन्नेष सुरेष्यन् ॥ 

। संभूतः स्‌ समुद्रान्ते हिरण्यकशिप्रो्श्ने ॥।? 
£ अंत (हिरष्यकश्यपु के समय तक संभवतः इन्द्र का जन्म भी नहीं हुआ था, 
परस्तु रुद्र उस समय विद्यमान थे, जो नृसिह के पुरोहित थे ।* रुद्र और दक्ष 
का संघर्ष भी द्वितीय युग में हुआ था-- 
५ ट्वितीये हि थुगे शर्वमकोधब्रतमास्यिम । 

पश्यन्‌ समर्थश्चोपेक्षां चक्रे दक्ष: प्रजापति: ॥* 

अतः हिरण्पकरशिपु का राज्यकाल तीन युग--(३६० 9८ ३:०१०८७५) 
लंगभग एक सहस्रवर्ष पर्यन्त रहा । आधुनिक सापदण्ड से इतना दीर्थराज्यकाल 
भंसंभव प्रतीत होता है, परन्तु प्राथीसकाल में दिव्यपुरुषों की आयु सहखवर्ष 
से अधिक होती थी, यह 'दीर्घायुपुरुष' प्रकरण मे सिद्ध करेंगे । 

' गहां यह सब अनुशीलन एव पुराणप्रामाण्य प्रदर्शित करने को हमारा 

उद्देश्य है युगाख्या का सत्य वर्षमान निश्चित करना ओर चतुर्युगावि का वर्ष- 
मान लाखो वर्ष नहीं श्र, बह केवल १२००० मानुष वर्ष था। 


सप्यम्तयगर में बलिबत्धन 


प्रह लाद देत्येन्द्र और बलि का सम्मिलित राज्यकाल पुमः हिरिण्यफशिपु के 
समान अविश्वसतीय एवं झास्तिमय कर्थित है-- 


१, यवातिः पूर्वजोज़्स्माक दंशंभों थः भ्रजापते:। (आदिपर्ण ११७) 
२. भा० बु० हु० भा है, पु० ६५ 
हे. ब्रह्माण्ड» (२।३।७३॥७३) 

द्वितीयो नरतिहोध्भदुद्रपु रस्सर: । (वायपुराण) 

अरंकर्सडिता, विकित्सात्थांन (३१४, १६) 


४ पुराण में इिहारई 
| पारम्पर्ेण राजाबलिकेषबिंद पुलः। ह 
बहिटिश्वैव सहेल्लाणि लिशच्च निग्रु्तानि व । 
बले राज्यधिकारस्तु यावत्काल बभूव हैं| 
प्रह्मादों निजितोःमूच्च ताच॑त्काल सहासुई:॥ 
(ब्रह्माध्ड ० २।३।६०-६१) 
परम्परा से बलि का राज्यकाल एक अरब तीस लाख साठ हजार बचे 
रहा, इसी मध्य में देवों ने प्रद्धाद को विजित कर लिया था' । 
परन्तु, अस्यत्र, ग्रामाणिक पुराणनाठ से शत होता है कि अहलाद, बिसे+ 
अन और बलि का राज्यकाल सप्तमयुग तक रहा-- 
वलिसंस्थेषु लोकेष ज्रेतायां सप्तमे अंगे। 
दैत्यैस्त्रैलोक्याक्ान्ले तती रो वामनोध्मवंत्‌ । (वायु०) 
'सप्तमयुग में संसार के बलि के अधीन हो जाने पर और तैलोक्य के 
दैल्यों मे आक्रान्त होने पर तृतीय (वैष्णव अवतार) बामन हुआ ।/ 
प्रक्लाद, विरोत्न और बलि का शासन पंचमयुभ से सप्तम युगपर्यन्त, 
लगभग १००० वर्ष रहा । जब अफेल हिरष्यकशिपु का राज्यकाल इतना ही 
था तो तोत दैत्यपीढ़ियो का ४तना राज्यकाल असंभव नही कहा जा सकता | 
अथम युग का आरम्भ दक्ष, कश्यपादि से, आज से १४००० वि०्पु० हुआ 
अतः उपर्युक्त युगग्णना से हिरण्यकशिपुवध्त १३००० बि०पू० के भासपाक् 
और बलिबन्धन ११००० वि०पू० के निकट हुआ । 
उपर्युक्त युगपद्धतिं (युगाख्या) की गणना अनुसार अन्य कुछ यहापुदुषो का 
संसय पुराणों में इस प्रकार निद्िष्ट है-- 
ब्रेतायुंगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव हू । 
'दश्मम त्रतायुग (परिवत) मे दत्ताल्लेय हुये ।' 
प्रञ्च॑दर्या तु लेंताया संव्भव ह। 
मान्धाता चक्रवतित्वे तस्थौ उत्तव्यपुरस्सरः । 
परडहदें श्र तायुम (परिवर्त) मे चक्रवर्ती मासाता हुआ ।' 
एकोनबिशं द्वेताया सर्वक्षत्रान्तकोज्यूत्‌ । 
आमदम्न्यस्तथा चष्ठों विश्यामित्रषुरत्सरः ॥ 


“उन्नीसवें त्रेतायुग मे सर्वक्षतरान्तक पष्छ बैष्णव अवतार हुआ--जामदम्ध 
“राम, विश्वामित्र को आगे करके । 


झफ़ीतर पेजिक्दिक काशमान तथा परिवतेयुस हु 


| +.. चुहुबिशे यूगे रामी तखिष्ठेन पुरोधसा। 
७... ॥॥ 5: सैप्तमो रावणवष्स्थायें जज्ञ दशरयात्सज: ॥ 
“बौबीसोें यंग में जसिष्ठ पुरोहित को आगे फरके सप्तम जैव्मंश अवतार 
रा्रण बंध हैंतु, दांशरधि राम का हुआ 


उपभुंक्त बायुपुराण पाठ मे युग या परिवर्त को “त्रंतायुग” कहा गया है 
जिससे महती अ्रान्ति होती है कि इन युगो के मध्य मे कृतयग, द्वापर और 
कलियुग भी हुए होंगे। परन्तु यह भ्रान्ति है, जो सच्चा इतिहासवेसा समझ 
सकता है कि मान्धाता और दशरथि राम या जामदग्न्य राम और दाशरथि राम 
में कितने युग, पीड़ियो या काल का अन्तर था। अन्यत्र पुराणपाठ से उपर्युक्त 
युगार्या को द्वापर या कलि भी कहा है, यह पूर्वपृष्ठ पर संकेत कर चुके हैं, 
कत्त' द्वापर और कलि सम्बन्धी प्रान्तपाठो के साथ “श्र तायुग/ सम्बन्धी पाठ 
भी अन्त है । इस प्रान्ति के समूल माश हेतु वक्ष्यमाण एवं उप्रियमाण बेव- 
व्यास परम्परा द्रष्टब्य है--जो वायुपुराण २३ अध्याय, श्लोक ११४-२२६ तक 
जणित है, उसका केवल आवश्यक अंश पूर्व उद्धृत किया गया है। 


उपर्मुक्त वेदव्यास परम्परा के प्रारम्भिक पाच ब्यासों के लिए 'द्रापर' सज्ञा 
का प्रयोग हुआ है, जबकि पूर्वोद्धृत वैष्णव अवतार संबंधी प्रकरण मे 'ब्रेत्रायुन' 
का प्रयोग किया गया है । 
प्रथमे द्वापरे ब्रह्मा व्यासों बभूव ह। 
पुनस्तु नभदेवेशों ्वितीये द्वापरे प्रभु: 
तृतीये द्वापरे जैव यदा व्यासस्तु भार्मवः । 
चतुर्थे द्वापरे चेब ब्यासोषड्टिगरा स्मृतः। 
४». ४ पके हरे - चैव व्यासस्तु सबिता। 
*' इसके अंगे परिवेतेसज्ञा का अ्योग हुआ है-- 
सप्तम पर्रिवर्ते सु यदा व्यास: शतकतु,। 
3: अरिवतेज्य दबे व्यास: सारस्थतो यवा ॥ 


अत: युयाव्या की वास्तविक संज्ञा 'परिवर्त' या 'पर्याय' थी, परन्तु अआान्ति 
है उसे कंता' थी 'दापर” कहा बयां । 

उपूर्युक्क पाठ (ब्राधुपुस्ंनरण, अध्याय २६) से केवज्न २८ व्यास्रों के ताम हैं, 
पृ इक छुपड़, के.कखक में २६ रपतों के दाम हैं-- 
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१. ब्रह्मा ११. शैरद्रतूं ' ' ' ४१. निय॑स्तर 

२. वायु (मातरिश्वा) १२. त्रिबिध्द ' २२. बाजश्रवा(गौतम) 
३. उशना शुक्र १३. अन्तरिक्ष २३. स्ोमझुच्म 

४. बृहस्पति १४. वर्षि , रे४. तुमविन्दु 

५. विवस्वान्‌ सविता १५. ज्यादण २५. ऋक्ष-वाल्मीकि 
६. यम वैवस्वत १६. घनंजय २६. शक्तिति-कासिध्ठ 
७. शक्त इन्द्र १७. इृतंजय ' २७. पराश्तर र 
८. बसिष्ठ १८. तुणंजय २८. जातूकर्ण 

९, सारस्वत-अपांतरतमा १६. भरदहाज (भारदाज) २९, हपायन पाराणर्य 
१०. जिधामा २०. गौतम 


पुराणों के अनेकश भ्रष्टपाठों के कारण बेदब्यास नामों में पर्याप्त विकृ- 
'तियां हैं। इलसे क्रमब्यत्यास के साथ नाम पाठान्तर की लत्रुटियां भी हैं, 
“बविशेषतः द्वादश व्यास से पच्ची तवें व्यास ऋक्ष वाल्मीकि तक के नामभ्रेद या 
'पाठान्तर द्रष्टब्य हैं--- 


१२., भरद्वाज़ -+ सनद्वाज >>सुतेजा 5- तिविष्ट 

१४. धरम सुलक्षु +-वर्जी - नारायण 

१६. धनंजय >- संजय 

१८. कृतंजय -+ऋजीषी - जय - तृणंजय 

२१. वाचस्पति-> निर्यस्तर-८ हर्यात्मा - उत्तम ' 

२२. वाजश्रवा >शुक्लतायन 

२३. सोमशुष्सायन + सोमशुष्म 

२४, ऋक्ष--वाल्मीकि ॥ 

उपर्युक्त पाठान्तरों के कारण एक या दो बव्याक्लों के. दाम लुप्ल हो गये, 
अत्येक व्यास एक युग या परिवर्त--२६० , वर्ष के अन्तर या मध्य में हुआ 4 
बतंमानपाठों में कुल व्यासों की संड्या अद्ठाईस बताई गई है--._ 


अध्टाविशतिइंत्वो वे बेदा व्यस्ता महूविधिः + (ब्रह्माण्ड० १२३५; 
तथा वायु ० अध्याय २३, विष्णुपृराण ३॥।३ द्रष्टव्य ।) 
उपर्धूक्त पाठान्तरों में एक-एक व्यास के चार-वार तक नाम” लिलते हैं, 
क्षुतः एक व्यास का साम सुप्त होना कोई असभंव नहीं हैं। यह संभव हैं कि 
अऋँक्षे और वाल्मीकि पृषक्‌ पुँथक हीं, अधथों भरदेाज/अनहांज, 'धर्मेदय,: 
आदि में कोई एक प्रथक्‌ हो, अतः व्यासपरम्पर्ी सें स्यूततध! ३७ वास हुये, 


>#४१आश्तीय हितिहोल्रिंक कॉलिमात तथा परिवतेयुग इस 


शुगपेरिवर्त का शतुर्युत गणना तभी धामंजस्थ बैठता हैं।' ऋषा वॉल्मीकि से 
सारोशर्य आस तक २४०० वर्षों (हापर की अधि) में स्पूनतम छः व्यास 
होने चाहिये । ' 
वेदव्यासपरस्परा का विस्तृत वर्णन, यद्यपि चतुर्थ अध्याय में होगा, यहां 
पर इसके संक्षिप्त सोदाहरशथ विवरण का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि 
व्वास-अवतरणकाज का तथाकथिततयूग एक चतुर्यग---१२००० मानुचवर्ष या 
४३२०००० तैतालीस लाख जीस सहन में नहीं हुआ । अत्येक व्यास में 
१२००० वर्षों का अन्तर ही अत्यधिक है । तीस व्यास केक्ल १०८०० वर्ष 
(३६० ३०७-१०८००) में हुये, पुनः द्वादश झहल वा तेतालीस लाख बीस 
सहलोरों वर्षों का अन्तर कितना चुद्धिगम्थ या संभव है, यह सोचा जा सकता है । 
युगसम्बन्धीज्रान्त एवं अनैतिहासिक धारणा का कारण यही था कि ३० 
युगो मे प्रत्येक का वर्षभान ३६० बर्ष था, और चतु्ंगपद्धति से चारो य्रुगो 
का वर्षमान १२००० मानुषमर्ष था। यही युगपद्धति का ऐतिहासिक रूप था, 
परन्तु वास्तविक युगमणना की विस्मृति के कारण यह सोना जाने लगा कि 
प्रत्येकव्यास एक चतुर्यग (४३ लाख २० हजार) ब्॒ई के अन्तर से हुआ । 
पुनः भ्रान्तिवश मानुषवर्षों को या परिवर्त को युब (३६० वर्ष का) ने समझ 
कर एक चतुर्युग समझा गया और तुर्रा यह कि वह भी मानुत् (१२००० बर्ष) 
नहीं, उसमे भी ३६० ' (१२०००) ग्रुणा करके ४३ लाख २० हजार बना दिया 
गया। ३६० वर्ष और ४३ लाख २० हजार में कितना अन्तर है, यह पूर्व 
संकेत कर चुके है। यह विधारणीय है कि प्रत्येक व्यात, पूर्वश्यस का शिष्य 
था, यथा प्रथम व्यास ब्रह्मा कश्यप का शिष्य था वायु प्रध्यसन (प्रभंजन), मात 
'रिश्वा, उसका शिष्य हुआ शुक्राचार्य, उसका शिष्य हुआ बहुस्पति, भोर उसका 
शिष्य हुआ देव विवस्थान्‌ । अन्तिम व्यास को देख लोजिये--वाराशर्य हृष्ण- 
हैपायन जातूकर्ण का शिष्य था। गुरुशिष्य मे न ती ११००० वर्षों का अन्तर 
हो सकता है ओर न ४३ लाख २० हजार वर्ष कां। ३६० वर्ष का अन्तर 
ही कठिनाई से ओोधबम्य है। ऐसी स्थित्ति में यु (परिवर्त) का मान ३६० 
भर्य और चंुर्युत का मात १२००० मातुष वर्ष ही था, यहीं बुद्धिगभ्य एव 
३८० तथ्य था और ऐंसा ही या, यही आगे विविश्व प्रसात्रों से सिद्ध 
। 


वुराचपारों में एसड्रिययक ध्यत्ति के उदह्रण 


ह# 8४ ह्‌ का ध् ६ 


गुगाझ््या (१६० वर्ष) को किस प्रकार चतुर्युत (१२००० मानुषद्र्ष को 
कल कमकझकरम४£३२०००० वर्ष) बता किया, / निम्न स्यासकेय एवं बंकयमाण 


है 4, जा पुराणों में इतिहाक 


हदाहुएफों पे और अधिक स्पष्ट करेंगे । ब्रह्माग्डपुराण के निस्ने उदाहरण जे 
किस प्रकार चतुर्गुग, द्वापर और जेता को एकादश परिवर्त (युव) से अम्ल 
किया गया है, एतदर्थ तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण श्लोक उद्घृत करते हैं--- ५ 
चतुुंणे त्वतिऋन्ते मनो हां कादशे प्रभो । 
अधावकिष्टे तस्मिंस्तु द्वापरे सप्रवर्तिते। 
मरुसस्य नरिध्यन्ततस्थ पुत्रों दम: किल । 
राज्यवर््ध नकस्तस्य सुधृतिस्ततोी नरः। 
केवलक््च ततस्तस्य बन्धुमान्‌ वेगवास्लतः । 
बुधस्तस्याभवद्यस्थ तृणबिन्दुरमही पति: । 
त्ेतायुगेमुंखे राजा तृतीय संबभूव हू।॥ 
(ब्रह्माण्ड ० २।३६८॥ ३४-३६) 
पुराणलिपिकार ने एक ही सांस में ११ पीढ़ियों में चतुर्यग (एकादश), 
द्वापर, और तृतीय--जेतायुग के दीषकाल को व्यतीत कर दिया | ११ पीढ़ियां 
अष्कि से अधिक एक सहद्न वर्ष में हो सकती हैं, परन्तु पुराणप्रतिलिपिकर्त्तो 
ने इसके लिए चतुर्यग--द्वापर+ज्रेता (४३२००००--१२६६०००-- 
८६४०००--६४८०००० चौंसठ लाख अस्सी हजार वर्ष) बताया। इसका 
अर्थ हुआ कि प्रत्येक राजा ने छः लाख वर्ष तक राज्य किया । इस प्रकार की 
अविश्वसनीय बात में न कोई विश्वास कर सकता है, त करना चाहिए । 
और उपर्युक्त श्लोक में बेतायुगमुर्खे राजा तृतीये संबभूव ह' भी भ्रष्ट 
है, क्योंकि यही तृणबिन्दु अन्यत्र अयोविश युग का व्यास बताया गया है-- 
'परिवर्ते च्योविशे तृणबिन्दुयदा मुनि: अतः तृणबिन्दु का समय तेईसबें बुभ म्रें 
था न कि तृतीय युग--यह तथ्य व्यासपरम्परा के साथ हक पक 
भी सिद्ध है। इस उदाहरण से प्रकट होता है कि बतेमान पुराणपाठों में 
भशुद्धि एवं पाठ-च्यूति या पाठफ्रष्टता है । 
, » सत्य है कि सआआाठ मरुस ग्यारहवें बृग (३६० +८ ११७० ३६६० वर्ष «ू १४००० 
;77३१६६०:-- १००४० वि०पू०)या मान्धाता से लगभग डेढ़ राहुस्नाब्दी (१४५०० 
वर्ष) पूर्व हुआ और सम्नाट तृशविन्दु २३वें या २४ यूग में ५७२०--५३६७ 
वि०पू०, रामदाशरथि और रावण से एक युग (३६० वर्ष) पूर्व हुये थे, कक्ोंकि 
तृथबिन्दु, रावण के फितामह पुलस्त्य ऋषि के ससुर थे, जिनकी कृत्या इलबिला 
का विदाहु ऋषि के साथ हुआ भा" 


१. तस्य चेलविला कन्यालम्बपागर्भसंभवा । (अह्याप्टा० २।३।८।३७) 





भॉरंतीश ऐतिहासिक कलमान तथा परिवतेयुग हृ्‌ २६ 


अतः उत्तरकाल में पुराण में २६० वर्ष का 'युग' किस प्रकार प्रान्त किया 
शवों, यह इसका ज्वलत्त उदाहरण है । 
इसी अकार की भप्रान्ति का एक और उद्याहरम पुराण में दष्टर्य है। 


द्वितीये द्वापरे आप्ते शौनहोंत्र: प्रकाशिराट । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे नपो दीघ॑तपास्तथा |" 


इस काशिराज दीर्घतपा शौनहोत्र के वंश में क्रमशः धन्य, घत्वन्तरि, केतु- 
मान्‌, भीमरथ, दिवोदास और प्रतर्दन हुये । यह हमने अन्यत्र प्रमाणित किया 
है कि वैश्वाभित्र अच्टक, औशीनरि शिवि और वसुमना ऐक्ष्वाक प्रतर्दन के सम 
कालिक राजा थे और सत्रह॒वें युग में हुए । अत: शौनहोत्र काशिराज दीघेतपा 
का समय द्वादशयुग से पूर्व नहों हो सकता, अतः 'द्वादशा का 'ब्वित्तीय पाठ 
अत्यन्त भ्रष्ट है और परिवर्त था युग के स्थान पर 'द्वापर' पद का प्रयोग भी 
अतिश्रामक है । 


अतः पुराणों के युगसम्बन्धीपाठ में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है 
और इन पंक्तियों का लेखक साधनों के अभाव में अत्यन्त कष्टमय स्थिति में भी 
चोर प्रयत्न करके 'युगगणना' के ऐतिहासिकरूप का पुनरुद्धार कर रहा है और 
यह पुस्तक इसी दिशा में एक लक्षित प्रयत्न है। युगपद्धति या युगगणना पर 
पर इतना तमः या धूल जम चुकी है कि इसको दूर करने के लिये सतत महान्‌ 
यत्न करना पड़ेगा । 
उपर्युक्त भ्रान्तिमय गणना के कारण ही - यथा वेदध्यासपरम्परा केआधार 
पर अत्युत्तरकालीन धार्मिक आचार्यों ने, यथा हेसाद्विसंकल्प में यह संकल्प पढ़ा 
जाता है- 'स्वायम्भुवादिश्तुदेशमन्वन्तराणां मध्ये बेवस्वतमन्वन्तरे चतुर्णा 
युमानां मध्ये अध्टाविशतितमे कलियुमे तत्प्रथमचरण गताब्दे/ इत्यादि। और 
यह मानकर वैवस्वतमनु का समय आज से आरहकरीड्वर्षपू्व' निश्चित 
किया जाता है । े" 
* वैवस्वतमनु का समय १२ करोड़ वर्ष पूर्व मानने की सान्यता अत्य कारणों 
(यथा वंशावली) के अतिरिक्त, आधुनिक विज्ञान को इस खोज से हो मिरस्स 
मा अखिद्ध हो आती है कि बीस हुआर से अस्सी हखार ब्य के शध्य में पृण्णी 
की क्यावर ब्रंथम (वलस्पति-लोतच) सुच्ठि सूयंदाहु या हिसप्रलय में मष्ड हो 
जाती है । इस खोज से विकासनाद का भी पूर्ण सब्यत होता है। वैवस्वत 





है. वायु० (६२४१०) 
२ .3० ७ जल, 876 बिरण्ाडंजंट 600 2000 एच्डक गध्रश ९१७३० 


१३० पुराणों में इतिहास, 


अनु से बेहदबल (महाभारतकाल) तक खलगशय १०० पीड़ियाँ 
हुई, बारहकरोड़वर्ष में केवल १०० पीढ़ियाँ ही हुई हों, यह 
सर्वषा अवुद्धिगम्य है। इस अवधि मे तथाकथित ३३२ चतुर्येग होते और इसमें 
बीढ़ियां भी इतनी होती कि जिनकी गणना कोई पुराणकार स्मरण नहीं रख 
सकता । अतः प्रत्येक मन्वन्तर मे ७१ च्तुर्युग, आदि की गणना इसी भ्राम्तिवश् 
हुई कि वेदव्यासपरम्परा के ३० युगों को ३० चतुर्युण समझा गया। वेदध्यास 
परस्पर गुरुशिष्य थे, इनमे तीन या चार शती का अन्तर भी आधुनिक मान- 
दण्ड से अधिक और अविश्वसनीय है, पुनः लाखों वर्षों का अन्तर (गुरु-शिष्य 
मे) कैसे संभव है ? 


युगगणना में स्रान्ति के मूल कारण 

अतः उत्तरकालीन या वर्त मानकाल पुराणपाठों मे ऐतिहासिक गणना में 
भ्रान्ति के निम्न दो कारण थे । 

प्रथम-- वैदिक दिव्य-मानुष' शब्द 


दिशीय--पर्याय, परिवत्ते-युग को चतुर्युग समझना या उसको उत्तरकाल में 
त्ेता, द्वापर; या कलि संज्ञा प्रदान करना । 

तुत्तीय-- भ्रान्ति से उपर्युक्त दोनो गणनाओं का मिश्रण करना । 

अर्थात्‌ ऐतिहासिक युग या परियत्त का वर्धभान ३६० वं्ष था, यही युग 
पद्धति प्रागमहाभारतकाल में विशेषरूष से प्रचलित थी । भादिकाल (कश्यप- 
दक्षकाल) से महाभारतयुग तक ऐसे ३० युग व्यतीत हुए और प्रत्येक युम मे एक 
व्यास अवतीर्ण हुआ । महाभारतकाल के आसपास चतुर्युगपद्धति (कुल + बर्ष #+ 
४८००, जेता ३६०० वर्ष, द्वापर--२४०० वर्ष) का प्राबल्य हो गया, तथापि 
व्यास ने पुराण मे द्वोनो का पार्थक्य रखा और महाभारत में गणना प्रायः, 
अतुर्युगीनपढ्ठति से की । महाभारतयूग तक दोनों गणनापद्धतियों से ३०७८" 
३६०--१०८००)--क्तब्लेताद्ापर १०८०० वर्ष व्यतीत हुए । परन्तु उत्तर- . 





कालीनपुराणप्रक्षेपकारों या प्रतिलिपिकारों को श्रान्तियां होती गई, अतः 
इ९ए९८॥ (9० ४४९ए०४४४७ 0एणकवाए० ए जोश दा 8एछीशीतान-- । 
"0 0०  गाक्ष तबटांक्षे €छजाल, फीरए. (चाइॉजा ऋाहा 6 
शाधशातलत 40 8०चागड़ आड़ 80900 धार (37९8८ पक्का: के सड 
१६१४६, छः 30). हा पु 
पुराणों से प्रजा के सूयंदाह से सष्ट होने का दारस्थार उल्लेख है--- 
युगान्ते सर्वभूतानि दध्वैद वसुरल्वण: । (महा० शा० १४७) , . 


्शु ल> रू रु । ह 
जप हू ३ के ५ ० »% ओ ईथ पेकीकन्च सननजर हे ४६.५ १८ २९२९ 0 


आज्तीम ऐतिहासिक कालमान तथा परिवतेयुय १३१२ 


३६७ वर्ष वाले २० मुर्गों को पृथक्‌ त समझकर चतुर्यृंग (+२१२००० बर्ष) 
से गुणा करके यह कल्पना की कि यह गणना दिव्यवर्थों मे है, मूख्त मे ३६०, 
बर्ष ऐतिहासिक युग का सान ही थां, उसे युणा करके ६२०००) ३६०-- 
हज्रेए९०००० वर्ष अना दिया, जिससे चतुर्युम इतिहास की वस्तु ल बनकर कल्पना 
लोक को वस्तु बन गये । 

, बर्षे का विनपरक अर्थ-बेदिक विव्यमानुथ उभय संज्ञाओं ने भी श्लास्ति 
उत्पन्न करने में सहायता की । पुराणों की वर्षगणना में श्रम का मूल कारण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण का यहु यावत्र था-- वर्ष वेवामां बदह:' यश्षपि इसका ऐति- 
हासिक गणसा से कोई सम्बन्ध नही था, यह एक प्ररोत्रनावाक्‍्य था, परल्तु 
उत्तरकालीन ज्योतिषयों आदि ने भ्रान्तिवश, इसका सम्बन्ध पुराणोल्लिखित 
युगो--चतुर्यगो और परिवतों से ओड़कर उन्हें अनैतिहासिक किवा काल्पनिक 
बना दिया । प्राचीन इतिहास-पुराणपाठों मे मूल ऐतिहासिकगणना सामान्य 
मानुषवर्षों मे ही थी, कुछ विशिष्ट उदाहरण द्रष्टथ्य हैं-- 

(१) रामायभादि से राम का वनवासफाल सामान्य १४ वर्षों का ही 
कथित है, यह तथ्य सुप्रसिद्ध है, परन्तु उत्तरकाण्ड मे एक बालक की 
आयु पाचसहस्रवर्ष कही गई है-- 

(क' अप्राप्सयौवन्त बाल पंचवर्षसहुल्लकम्‌ । 
अकाले कालमापन्नम्‌ (राम० ७।७३॥५) 

(ख) दशरथ की आयु--पषष्टिवर्ष सहस्लाणि जातस्य ममकौशिक । 

(रामा० १॥५१॥१) 
इस पर टीकाकार तिलक ने कहा है--वर्णशब्दो'जविनपर:, 'सहलसबत्सर- 
सन्नमुपासीत इतिवत' तेन घोडशवर्षवात्रकमिस्येबायम्‌ । 

इस प्रकार राम का राज्यकाल -११००० दिन, जिसके लगभग ३१ वर्ष 

अनते हैं, परन्तु दिव्ययर्ष -- ३ दिन के घटाटोप में उसे ११००० वर्ष बना 
दिया -- 
दशव्षसहलाधि दशवर्षशतानि ते । 
रामो राज्यमुपासित्ता ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति । (रामा० १॥१) 
परन्तु पुराणों में सर्वत्र ही ऐसा नहीं किया गया, यथा शुक्राचार्य ने जयन्ती 
के संघ देश मानुषवर्ष वास किया--- 
ततः स्वग॒हमागत्य जयन्त्था सहित: प्रभु: । 
स॒ तया चायसंहेब्या दक्षवर्धाणि भार्गव: ॥ 
'. [चरद्याज्ड० २।३।७१११२) 


१४२ आह कम शुराणों में इतिहास 


यहां तक कि अश्वधोष (३५० वि० पू०) के समय तक--(कमिष्कसस» 

काल) तक यह तथाकथित (दिव्यवर्वंगणना' प्रचलित नहीं हुई थी--- 
विश्वामित्रो महषिश्च विग्राढोईपि महत्तप: । 
दशवर्षाण्यहमे ने घृताच्याप्सरसा हृत:॥ . (बुद्धिनरित ४२०) 

परन्तु अनेक बौद्ध, जेत और सूर्येसिद्धान्तादिश्नन्थों में तथाकथित दिव्य 
वर्धगणना परिपाटी प्रविष्ट हो गई। यथा निदासंज्ञषक बौद्धप्रन्थ में २४ बुद्धों 
में कुछ की आयु, बुद्धघोष ने इस प्रकार बताई है-- 

प्रथम बुद्ध---दीपंकर--आयु - एक लाख वर्ष" दिन २७७ वर्ष 

द्वितीय बुद्धु--कौण्डिस्य स- आयुरूएक॑ लाख वर्ष -- दिन +। २७७ वर्ष 

उस समय यह विव्यगणनासम्बन्धीरोग केवेल भारतवर्ष में ही नहीं 
बैबीलन (ईराक) सदृश असुरदेशों मे भी फैल गया था तभी तो वहां के प्रसिद्ध 
इतिहासकार बैरोसस ने राजाओं के राज्यकालें को भारतीयपुराणों के सदुश 
सामान्यवर्षों को विव्यवर्ष मानकर गणना की है"-- 

[8 छहह4ण०, ह7णपा ००७४च०७ पिशह कात छांह7/00. 28800 

एलच78, 68884/ 28764 36000 ६९ह8... गिर 0068 ज़टा6 

चाल शह्टा। (पराट्ठ8 7शंह0०0 2]200 ए८8 (7१४6 07080688 

फबा 88 30 जणेणा, 9. 35 एए .ए.5. ४8४४8) 

बैरोसस के अनुसार ही जलप्रलय से पूर्व ५६ राजाओं ने ३४०९० वर्ष 
राज्य किया और १० राजाओं था १० रारजवंशों मे ४ लाख ३ हजार वर्ष 
राज्य किया । े 

दश राजाओं का राज्य काल ४०३०००' वर्ष +दिन++ १११० वर्ष 

राजा एललम इलिल (>> भरतपुर्वेज) 'या पुरूरवा ऐल>८ 

राज्यकाल २८८०० वर्ष --दिन--८५० वर्ष राज्यकाल 

राजा अलालगर-"+ ३६००० > दिन --+६१०० ब्रषे राज्यकाल 

आठ राजाओं का राज्यकाल २४१२०० दिन ८5६७० वर्ष 

पुराणों के सदृश बैरोसस भी इसी' प्रान्त “दिव्यगणना पद्धति के चक्कर 
में फंस गया। वृतीयशतीपूर्वब के इतिहॉसकार बैरोसस नें दैस्येन्द्र असुर बलि 





१. सूर्येसिद्धान्त का सम्बन्ध अब्लुर म्रव से,था, उसमें लिखा है कि, मानुषकर्ष 
को दिव्यवर्ष बनाने की प्रथा क्षासुरदेशों मे भा थी-- के 
सुरासुराणामन्योउन्‍्यमहो राक्त॑ विपयंधातू । 
तत्वष्टिषड्गुणदिव्य वर्षमासुरमेव च । . (सूर्यसिद्धान्त ११४) 


अह्ततीय ऐसिहासिक कालसान तथा परिवर्तयुन १३३ 


के मन्दिर में जलप्रलगपूर्व और पश्यात्‌ के राजाओ का ब्रिवरण सुरक्षित 
सिला था, जहां से नकल करके उसने अपना इतिहासप्रत्य लिखा था (दष्टव्यः 
हिस्ट्री आफ हिन्दुस्तान, टी० मौरिस, पृ० ३६६) । 
मूल में उपर्युक्त बृत्तान्त दिनों में ही लिखा हुआ था, इतने पुरातन 
बतान्त को पढ़ने या समझने में बैरोसस की भ्रान्ति या त्रुटि होना असंभव नहीं, 
इसी आन्ति के कारण बरोसस ने दिनों को वर्ष समझकर राजाओं का राज्य- 
काल हज़ारों लाखों वर्षों में लिखा, जिस प्रकार पुराणप्रक्षेपकारों ने सामान्य 
मानुषवर्षों को दिव्यवर्ष समझकर उसी प्रकार गणना की । हमने अपने अनु 
संघान से संशोधन (शुद्ध) कर दिया है । 
कहां-कहीं पुराणों एवं वेदों में 'दिव्य' शब्द निरथंक भी है--(१) सः 
(प्रजापति!) ऊष्बंबाहुरधस्तात्‌ भूम्यां शिरः कृत्वा दिव्य वर्षसहर्ज तपोध्तप्यत' 
(काठकसंहिता) । पुराणों में सप्तषियुभ के २७०० वर्षों में 'दिव्य' शब्द 
निरर्थंक ही है--सप्तर्षीणां युगं हां तद्दिब्यया संख्यया स्मृतम्‌ (बायु० ६९॥ 
४१६) यथा हरिवंश (१।२६।१८) तथा वायुपुराण (६१४) में प्रुरूरवा ने 
उर्वेशी के साथ लगभग ६० वर्ष रमण किया--- 
तया सहावसद्राजा दक्ष वर्षाणि भाउष्ट च । 
सप्त घट सप्त चाष्टो च दश चाष्टो व वीगेवानू ।।  (वायु०) 
वर्षाण्येकोनषष्टिस्तु तत्सक्ता शापमोहिता । (हरिवंश०) 
निष्णुपुराण इसी ६० वर्ष को ६० सहस्नवर्ष कहता है-- 
'तया सह रममाणः पष्टिवर्षसहल्राब्यनुदिनप्रवद्ध मानप्रमोदोज्वसत्‌ ।' (४॥६) 
अत; ऐसे स्थानों पर सहलपद निरथंक या पूर्णाक है ।* 
परन्तु राजाओं के राज्यकालसम्बन्धी विवरणों से प्रायः वर्ष या सामान्य 
मानुषवर्ष को दिव्यवर्ष समझकर उसको पुत्र २६० से यग्रुणा करके तथा८ 
फरी्थित बर्षे (वास्तव में दिन) बता दिया है, यथा राम दाशरथि के राज्यकाल 
में ११००० वर्ष, वास्तव में दिन ही थे, जियको ३१ वर्ष में २६० का गुणा 
करेंके बनाया गया है । 


१. स० म० भधुसुदन ओझा ने 'अलिल्याति' में लिखा है-- एप त्रीणि वर्षे- 
सहस्लाणि शक्तिविशेषलाभाभ॑मुक्षपर्वतेज्नुत्तमं तपस्तेपे इत्याहु:। तभ्र सहस 
अत्चद: पूर्णार्थक: सर्वे ये सहखलम्‌! (श० ब्रा० ४॥६।१।१५) इति शुतेः । 
पूर्णत्व च बर्धाणां मासवासरादिभिरम्पूनव्यतिरिक्ततस्वम !' 

(अनिद्याति, पृ० ३) 


हैदेव “०८77 “:,.. . ' ' धुंराणों में इतिहास 
राजाओं के राज्यकाल वर्ष सम्बन्धी और .उदाहुरण भागे लिखेंगे ।... , 
दीघंसंजसम्यन्धी मोमांसा ु हे 
मीमांसाद्शनशास्त्र में 'सहस्तसंवत्सरात्मकसत्र' के विषय मे सूत्रप्नस्थों एवं 
जैमिनीयमीमांसासूत्र मे जो शास्त्रार्थ मिलता है- उससे भी वर्षों के दिन 
मानने की परम्परा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, इस सम्बत्ध में ,कात्यायनश्रौत- 
सूत्र और जैमिनिमीमांसासूत्र मे विभिन्‍न आचार्थों के मत्त उद्धुत किये हैं, 
जिससे ज्ञात होता है कि उस समय 'सहख्रसंवत्सरसत्न” के विष्यय में भारी 
विवाद था और आचार्यंगण 'वर्ष' को 'दिनपरक' अर्थ मानने के पक्ष मे थे--5, 


कात्याथनसूत्र जमिनिमोमांसातूत्र 
सहस्तसवत्स रस्मतुष्याणामसम्भवात्‌ सहस्तसंवत्सरं तदाथुषामसंभवास्मतुष्येषु 
शास्त्रसम्भवादिति भारद्वाज: कुलकेल्पः स्यादिति काष्णजिनेरें--- 
कुलसत्रमिति कार्ष्णाजिनि: कल्मित्ससम्भवात्‌ । ह 
साम्युत्थानमिति लोगाक्षि: संवत्सरों विचालित्वात्‌ 
अह्लां वाशक्यसवात्‌) मासा; प्रकृति: स्थादधिकारात्‌ । 


अहनि वाउभिसंख्यत्वात्‌ । * 


कोई सहस्नसंवत्सरसत्र को कुलसल्न मानता था, कोई साम्युत्थान (बीच में 
छोड़ना) और अस्त में यही मान्यता थी कि.यहां संवत्सर का अर्थ 'दिन' ही 
है। यद्यपि सह्वसंवत्सरात्मकसत्र महाभारतकाल मे नहीं होते थे तथापि 
प्रजापतियुग में प्रजापतियों ने ऐसे सहस्संबत्सरात्मक सत्र किये थे।” प्रथम 
प्रजापतिगण स्वायम्भुव मनु, मरीचि आदि के अतिरिक्त उत्तरकाल में परमेष्डी 
प्रजाणति कश्यप के पश्चात्‌ 'सहल्लसंवत्सरात्मकयज्ञ' का प्रचलन समाप्त हो गया, 
जैसा कि सूत्॒कारों ने कहा है--“तदायुधामसंभवान्मनुष्येय' | इसीलिये यह 
विवाद' का विषय बन गया। तचापि यहां इसका उल्लेख इसोलिये किया 'य्ग्रा 
हैं. कि वेवाचायें या मीमांसकरगण 'दिव' को ही वर्ष (संदत्सर) भी मानते थे, 
इसीलिये भी संभवत: उत्तरकालीन पुराणपाठो मे ध्रान्तिवश दिनों को बह/+- 
संबल्सर) बना दिया गया । 
४१, का० को० १३६।१७-२५ (५० _ 8 हे 
३) जै० मी० सू० ६७४३ १०४१ , ; हि 
३. विश्वसृज: प्रथमाः सजमासत सहल्संमम्‌ .... आप» श्री ० २१११४ १७ 
प्रजापति: संहुससंवत्मरमास्त । जै० ब्रा० (१३) 
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उपयुक्त पृष्ठों पर श्लास्ति के कुछ मूल कारणों पर प्रकाश डाज़ा गया, 
अब आगे 'पुराणों में उल्लिखित' ऐतिहासिक युगमानो का यथार्थ प्िवेखल 
प्रस्तुत करते हैं कि किस-किस युगमान का इतिहास गणना में प्रयोग होता था 
और “दिव्यादि' शब्द किस प्रकार भ्रमोत्यादक हुये । 


पगसाजजियेक 


शुग--मूल से 'मुग' शब्द अहोरात्ररूपी घुस्म' (जोड़े) का बाचक था, 
यह शब्द 'मुजिर' (योगे) घातु से 'घत्र' प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ है।'" 
ऋण्वेद (१।१६४।११) में ही दिन-रास को 'भिथन जोड़ा कहां गया है ।* अतः 
मूलांर्थ मे 'युग' शब्द दिनरात के ओड़े या मिथुन के अर्थ में ही था। परन्तु वेद 
में ही में 'पध्न्चशॉरदीय' (पंचसंवत्सरात्मकयृुग), 'मानुषयुग!' और 'दिव्य' या 
ध्वैव्यंयुगो' का उल्लेख है | ऐतिहासिककालगणना की दृष्टि से इन यु्गों का 
विशेष महत्व है, अतः प्राचीन बाहन्‍मंय मे जित ऐतिहासिकंयुंगों का उस्लेंख हैं 
उनका सक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेंगे | प्रमुख युग थे--- 


(१) पञ्चसंवत्सरात्मकयृग 

(२। पष्टिसंवत्सर (बाहँस्पत्ययुग) 

(३) शतवर्षीयमानुषयुग 

(४) दैंव्ययुग (त्रिशतषष्टिवत्सरात्मक+-३६० वर्ष)->परिवतंयुग 

(५) सप्तषिशुग (२७०० वर्ष) 

(६) ध्रवयुग -- ६०१० बर्ष, 

(७) चतुर्युग -->द्वादशवर्षसहुख्रात्मक  महायुग >- देवयूग्र । 
पंजसंबत्सरात्मवग 

बैद और इतिहासपुराणों में युग के पांच वर्षों के पृथक्‌-पृथक नाम हैं-- 
संयत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्धत्सर।? वायुपुराण, सूर्य- 
प्रश्ञेप्ति, कौटल्य अर्थशास्त्र में इस पंचसंवत्सरास्मकयूग का उल्लेख है। 
बाय पुराण के अनुसार पंचवर्धात्मकयुग का प्रवर्तक चित्रभानु (विवस्वान्‌ -- सूद 





१. सायण ने ऋग्वेद (५।७२३।३) की पंक्ति 'नाहृषा युगा महा रजांसि दौयथ: 
में 'ब्रग” शब्द या अर्थ 'दिनरात' ही किया है। 
. “आपुत्रा अस्ते मिथुनासों अत संप्त शतानि विशेतिश्न तस्थ्‌: । 
३. ब्र्टब्यं ऋग्वेद (७१०३७) शु० यजु० (३०१६), बअह्माण्डपु० (१३२), 


५१३६ पुराणों में. इतिहास 


सविता आदित्य) था ।! प्रत्येक पांच वर्ष में सूर्य चन्द्रमा और नक्षेत्रादि अपने 
अपने स्थल पर निवर्तमान होते हैं। लगध ने पंचवत्सरात्मकमुम को प्रजापति 
कहा है-- | 
पंचसंवत्सरमय युगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌ । 
कासभ्ञानं प्रवक््यामि लगधस्यप महात्मतः ।। * 
शब्टिसंवत्सर या बाहुस्‍वत्ययग 
पूर्वकथित पंचसंवत्सरात्मक युगों के १२ पंचक मिलकर एक चष्टिसंवत्सर 
थ बाहेस्पत्ययुग बनता था । वेदिकग्नन्थों में इस बाहुस्‍पत्ययुग का उल्लेख 
मिलता है यथा तंत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भ में षष्टिसंवत्सर का वर्णन है। 
वायूपराणादि में षष्टिसंवत्सर के विष्णु, बृहस्पति आदि द्वादश देवता निर्दिष्ट 
हैं और प्रत्येक वर्ष का नाम भो कथित है। अतिप्राचोनकाल में इतिहास में इस 
युग का उपयोग होता था, यथा सिन्धुसभ्यता के असुरगण इसका प्रयोग करते 
थे, परन्तु अर्वाचीनतरभ्रन्थों में इसका प्रयोग नही मिलता । 
मानुषयग -- शतवर्धात्सक-- 
वेद और इतिहासपुराण मे ऐतिहासिकतिशिगणना सर्वदा मानुषवर्षों से ही 
होती थी--शयूपुराण और ब्रह्माण्डपुराण में स्पष्टल: कहा गया है कि 'दिव्य 
संवत्सर' की गणना मानुषवर्षों के अनुसार ही होती थी-- 
दिव्य: संवत्स य हाथ मानुषेण प्रकीतितः । 
अत्र संवत्सरा:सृष्ठामानुषेण प्रमाणतः ॥४ 
हम पहले बता चुके हैं कि 'दिव्य' शब्द 'सौर' का पर्यायवात्री है, इसी से 
महान्‌ भ्रम हुआ और व्यर्थ में यूगों में ३६० वर्ष का गुणा किया जाने लगा। 
मनुस्मृति और महाभारत में जहाँ चतुर्यगों को १२००० वर्ष का बताया यया है, 
ने मानुषवर्ष ही हैं, यही आगे प्रमाणित किया जाएगा। कुछ वैदिक उद्धरणों के 
आधार पर उत्तरकाल में 'दिव्य' शब्द के अर्थ में क्रम उत्पन्न हुआ, जिससे 
पुराणकारों ने पुराणों के यूगसम्बन्धीपाठों में पृर्णत: परिवर्तन कर विया, जिससे 


३१: श्रवणान्त श्रविष्ठादि युग॑ स्थात्‌ पंचयाधिकम्‌ (बायु० ५३११६), 
२. बेदांग्रज्योतिष--प्रथमश्लोक । 
हे. अह्याप्ड० (१।२।६), बही (१२।१०), 
४. सप्तर्षीणां युर्ग हां तहिव्यया संख्या स्मृतम्‌ । 
तेभ्य: प्रवर्तते कालो दिव्य: सप्तधिभिस्तुतैः ।। (वायु० ११४१६, ४२० )॥ 
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इंतिहास' इतिहास न २हुकर कल्पतालोक की अस्तु अन, शा, इन आमक 
कल्पमाों से ही भारतीय इतिहास पूर्णतः कलुषित, अऋष्ट, अस्पष्ट एवं अभ य- 
तुल्य हो गया । 


इस प्रम का मूल तैत्तिरीयसंहिता के एक वाक्य से उत्पन्न हुआ--एक 
या एतहेवानामह: । यत्संवत्सरः ।'' प्राचीनपुराणपाठों, महाभारत” और ' मजु- 
स्मृति में इस 'विव्य! संख्या का कोई चक्कर नहीं हैं, वहाँ युगवणना साधारण 
मानुषवर्षों में है। यह बहुत उत्तरकाल की बात है, जब पूराणोल्लिखित 
वास्तविक इतिहास को लोग प्राय: भूल गये तब कल्प, मन्वन्तरों और यु्ों की 
भ्रामक गणना प्रचलित कर दी गई । ज्योतिष के आधार पर पुराणपाठों में, 
परिवर्तन करके द्ादशशसहस्रात्मक चतुर्थुण की जो सामान्य मानुषवर्षों के ये, 
उनको ४२२०००० (तैतालीस लाख बीस सहस्नर) वर्षों का बना दिया । मच्वन्तर 
को ७६ चतुर्युगों का माना गया, जिसका समय ३० करोड़ ६७ लाख २० सहस 
वर्ष का कल्पित किया गया और १४ मन्वन्तरों को समय ४ अरब ३२ करोड़ 
माना गया, जबकि १४ मनुओं में अनेक मनु प्रायः समकालीन थे, वे पिता-पुत्र 
ही थे यथा चार सावर्णमनु परस्पर भ्राता ही थे-- 


सावर्णमनवस्तात पंच तांश्च निबोधमे । 
परमेष्ठिसुतास्तात मे रुसावर्णतां गता: 
दक्षस्थैते दौहित्ा: प्रियायास्तनया तृप ॥। ब्रह्माण्ड 


सीन्दर्य ज्राताओं में तीस करोड़ वर्षों से अधिक का अन्तर कैसे हो सकता है 
यह तो सामान्यबद्धि से ही समझा जा सकता है, चौदह मनुओ का यवार्थकाल 
आगे निदिष्ट करंगे | मनु का अर्थ है मनुष्य (बुद्धिमान प्राणी ), प्रथम स्वायम्भुव- 
मनु से अन्तिम (चौदहवें) वैवस्वत मनुपर्यन्त ७१ मामुषयुग या पीढ़ियाँ व्यतीत 
हुई थी। यह मानुषयुग ही वेद में बहुधा उल्लिखित है।'* दक्ष प्रजापति से 
भारतयुद्ध (कृष्ण) पर्यन्त ३० परिषरत (जिनमे प्रत्येक का बर्षमान ३६० था) 
ब्यतीत्त हुए, इससे उत्तरकाल में यह कल्पना की गई कि वेदस्वतमन्वन्तर के 





१. चत्वार्याहु: सहज्ाणि वर्षाणां कृत युगम्‌ । 
तथा ज्लीणि सहर्राणि तेतायां मनुजाधिप । 
ट्िसहर्न दापरे शत तिष्ठिति सस्प्रति ।।. (भीष्मपण ) 

२. मनुस्मृति (१।६-६) 

है. तदूचियं मानुणेमा युगानि की्लेन्य मधवा नाम विश्वत्‌ । (ऋ ११०३४), 
विश्वे ये मानुषा युगाः पान्ति सत्य॑र्षिः । (ऋण ५१५४२।४) 


कज्द धुराणों में इतिंहांस 


श८ थी ३० चतुर्यश व्यतीत हो गये और माना जाते लगा कि यह वैवस्दत मस्दंतर 
का अट्ठॉईसर्वां कलियुग चल रहा है। परन्तु पुराणों एवं महाभारतादि रे के 
प्रामाणिक वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जहां बारम्बार कहा गया है कि 
युगगणना स्वत मानुषवर्थों में की गई है-- 
धर्याटिक्वांत में चतर्यृग-- 
सुरसुराणान्योप्न्यमहो रातविपयेयातू । 
तत्षष्टिषड्गुर्णीदव्यं वर्षमासुरमेव च ॥ (१७) हु? घ्ि० 
तेषां द्वादशाहल्ली युगसंख्या प्रकीतिता । 
कृत त्ेता द्वरापरं जे कलिएचैव चतुष्टयम । 
अत्र संवत्सरा: सुष्ठा मानुषेण प्रमाणतः॥। (ब्रह्मांड पु० २६-२५ 
'और भी स्पष्ट वायुपुराण में कहा गया है कि ये द्रादशसह्न केवल मानुषंवर्ष 
ही' है-- ' 
एवं द्वादशमहंर्ख पुराण कब्यों विदुः। 
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं यथा युगस्‌ । 
चतुष्पाद॑ पुराणं तु बरह्मणा विहितं पुरा ।॥! 
जब वायुपुराण में १२ सहल्ृश्लोक और ऋग्वेद में दादश सहज ऋतायें 
हैं और युगों (चतुर्युग) में इतने ही वर्ष हैं तब यह कल्पना कहां तक ठहरती 
है कि चतुर्यृग में ४३ लाख २० सहख्रवर्ष हैं। अत: इस गपोड़े में कोई भी 
प्रनुष्य (बुद्धिमान) विश्वास नहीं कर सकता कि एक जतुर्पग में ४३ लाख २० 
हजार वर्ष होते थे । 
अतुर्युगपद्धति का प्राथीनतप्र उल्लेख मनुस्प्ृति में है, इसमे स्पष्टतः ही 
वर्षगणना मानुषसौ रव्यों में है, वहां द्रादशवर्ष सहल्लात्मकचतुर्युग (महायुग) को 
केवल दिवयुग'* कहा गया है | टीकाकारादि ने पुनः इस 'दिववर्ष' शब्द के 
आधार पर भ्रम उत्पस्न किया । इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध ज्योतिविद्वान स्वर्गीय 
बालकृष्ण दीक्षित का मत सर्वथा ध्रामक है ।3 इस सम्बन्ध में दीक्षितजी ते 
प्रो० ह्विटने का जो मत उद्धृत किया है, वह पूर्णतः सत्य है-- हटने कहते 


१. दादश बहतीसहुखाणि एतावत्यों छार्चों या; प्रजापतिसूष्ठा: ॥ 

(श० ब्रा० १०)४२॥२३) 
२. .एतवद्रादशसाहइस देवासां बुगमुच्यते (मनु० ११६) 
३. भारतीयज्योतिष (धृ० ४६), 


'अाह्लीय ऐतिहासिक कालमान तथा परिवर्तयुग ह ३६. 


कि हक १२००० क्यों को देववर्ण मानने को कल्पता मु की नहीं है, 
इसकी उत्पतति बहुत दिनें बाद हुई 7 * सम्भवत्‌ यह कल्वला भुतकाल ब्रा 
'अभिक-सेल्अधिक वराहुमिहिर या अश्वश्ोष के परचात्‌ उत्पत्त हुई होगी। 
आुर्यंद्धिल्त में पह कल्पना है *? परस्तु दीक्षित जी ने अपने श्रम को चालू रखता 
'फरैयकर समझा, उन्होंने लैसिरीबसंहिता मे विव्यवर्ष' सम्बन्धी प्ररोदता को 
क्योतिष ओर इतिहास से जोड़ा । बस्तुतः मनुस्मति और महाभारत मे बह 
कत्पता है ही नहीं, हाँ उत्तरकाल में पुराणों में मह कल्पना पुराणों में प्रक्षेपर- 
कारों ने पूर्णतः घुसेड़ दी । 
अथवंबेद (६,२२१) का प्रमाण पूर्व संकेतित है कि तीन युग (द्वापर, लेता 
“ओर कृत या ३० परिवर्त) १०५०० वर्ष के होते थे। अथर्य। मनुस्मति और 
महाभारत तथा प्राचीनपुराणपाठ में 'दिव्यवर्ष सम्बन्धी कल्पना का प्रृणतः 
अभाव है और स्पष्टतः ही वे मानुषवर्ष हैं, अतः लोकमान्य ने इसी मत का 
समर्थन किया है ओर उनके एतत्सम्बन्धी मत से हम पूर्ण सहमत है---पच्च 
णाश उछ008, शिक्राएं क्रात (४858४, ऊ्शं0प्४ए फऋ्रध्बा: जाए 
9०708 50 40000 ७7 मालणवा।ए ५४९ डइद्याताए8४४ ०5 ]2000 07काध्वाए- 
ण प्राद (00 ताशं॥०) ४०१३, ॥0ा [6 एंहंगाावड ण॑ ६०७8 (0 
96 ७१0 ० (888९, 800 ॥ 8 ए६गरा4॥80/6 08 ]0 6 >8778९९०७ 
श86 ह०पांत शिव 8 कृुटा०0 ० ।0000 ॥९ब$ 299७/27/५.. 8560 
(0 णा5 ॥ए828.7 
यह द्रष्टव्य है कि अथवेमन्त्र (८२।२१) १०००० (या १०८००) वर्षों 
के तीन विभाग 'ेयुगे त्रीणि चत्वारि चत्वारि कृण्म:: ही उल्लिखित है केवल 
एक युग अथवा कलियुग के १००० वर्ष या १२०० वर्ष उल्लिबित नहीं है 
कलियुग्मान १२०० जोड़ने पर (१०६००-- १२००)२२१२००० वर्ष हुए । 
अत; दिव्यवर्ष या दिव्ययुग के सम्बन्ध में यह भ्रम समाप्त हो जाना 
चाहिए कि वह मानुषवंध की अपेक्षा ३६० गुणा होते थे, परन्तु परिणाम इसके 
विपरीत ही है कि मानुष और द्विव्यवर्ष एक ही थे, जैसा कि पं० भग्रवहत्त को 
, ही शभास हो गया था-- इस प्रकरण के सब प्रमाणों से मानुष और दिव्य- 


4 





; है-'बर्जेसकृत, सूर्यस्िद्धान्त ज़बुवाद (पृ० १० पर) इ० 
१. वही (पृ० १४८) 
६. वही (पृ० १४६) । 
है... व बैशलांट कज्याद गि धीट ए८०8४४ (2, 350 ७७ ।. परा8६६) 


कु गन पुराणों में इतिहास 
अंखयों भव स्वल्प-सा अंतर दिखाई पड़ता है।*” हाँ वेदोक्त 'मानुफभुग' और 
दिश्यशुग में जो अन्तर था, उसका व्याख्यान या स्पष्टीकरण आने करते हैं। 
बैद में बहुधा 'मानुधयुग का उल्लेख मिलता है, परन्तु आज, इसका स्पैष्ट 
“रहस्य किसी को ज्ञात नहीं है कि 'मानुषयुग” क्या था, इसका 'कालभान क्या 
था। पाश्यात्य लेखक सिध्याज्ञान या अज्ञानवश सवंदा अर्थ का बनर्थ करते हैं, 
सो इस सम्बन्ध में उन्होंने इसी परिषपाटी का अनुसरण किया । लोकमास्यतिलक 
ने एतत्सम्बन्धी पाश्चात्य लेखकों के मत उद्धुत किये हैं।' 'मानुक्यूत' का 
अथथे मानवायु या युग कुछ भी लिया जाय, परन्तु यह काल '१०० वर्ष' का 
होता था । 
बेद में ही बहुता अनेकत्त उल्लिखित है कि मनुष्य को आयु १०० वर्ष 
होती है-- 
“शतायुर्व पुरुष: (श० श्रा० (१३४४।११५), 
तस्म्राच्ठतं वर्षाणि पुरुषायुषो भवन्ति (ऐ० आा०) 
अतः वेद में दीर्घतमा मामतेयर की आयु १००० वर्ष (एकसहल्लवर्ष) 
कथित है, न कि पंचसंवत्सरात्मक युग को आधार मानकर ५०, यर्ष । इसकी 
पुष्टि इतिहास में भी होती है । देवयुग मे उत्पन्त दीर्ेतमा बश्लौचत्य (मामतेय) 
सेतायुग मे भारतदौष्यन्ति के समय तक जीवित रहा--दीर्घतमा मामतेयो 
भरत दौष्यस्तिमपिषिषेव; दीघंतमा दुहस्पति का भतीजा था । 


अतः मन्त्र में कथित 'मानुषयूग'! १०० वर्ष का होता था, जितना कि 


मानवायु । इसकी पुष्टि अथ्ववेद के पूर्वोद्घ्तमन्त्र से भी होती हैँ कि १०००० 
(दक्सह्र) वर्षों में १०० युग या मानुषयुग थे--शर्ततेःयुतंहायनान्‌ द़े युगे त्रीणि 





है 


१. भा० ब॒० हु० (भाग १, पृ० १६५), 

3. "॥6 शेलथफ्रेपाड .0500॥ 7००१ ग्राध्फुल प788 जोध्टएल, ॥ 
0०0प्राक गत रिं8४९०8, (0 वाद्क्ा ॥00 '8४ एश00.. छा (6, छए( 
8 इचाशब्ाजाएं 0 (६ हलब्रात रण १र७लाई 0णिफ 8 - ००च्रणा 
8००५; 8४60 ॥75 00९0 09 57858940,' 'एकरजी, "७३५ निंजील 
घब्ा880०8 दाल एशहइल (0. ग्रादशा, गा (086 जा०0 शल्य 
चोद इल्चशड४0०7१8 एी जाए), र्र0 70च्ल०त0 ८ ग्राणाबनांड जा 
धांपाज, (&-. ता ॥6 ५९०४६ ७, 39, 4! ) 


३. वो्धेतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे (ऋ १।१५८।६) 
४. ऐल् ब्रा (८१२३) 


औषरतीय' रेसिहासिक कालभान तथा परिवतेयुग हा 


चत्वारि कृष्ण: । अर्धातूं १०० मनवयूगों या १०००० (दंशसहल्) वर्षों को' 
हम दो (द्ापर) तीन (लेता) और चार (कृतयुग) में बाँटे । 
अनुष्यायु १०० वर्ष थी, इसी आधार पर ऋग्वेद (१।१५५।६) में दीघें- 
तमा को दशयुगपर्य्त जीवित करने वाला कहा है, इसका स्पष्ठ उल्लेख 
शखियत आरव्यक (२१७) में दश (मानव) युग का यही अर्थ लिखा है, यह 
कोई आधुनिक कल्पना नहीं है-- 'तत उ हूं वीर्षतमा दशपुरुषायुषाणि जिज़ीय | 
पुरुषायु १०० ब्ष होती है, अतः दीर्घतमा १००० वर्ष पर्यन्‍्त जीवित रहा । 
वेदोक्त 'मानुषेयुग' स्पष्ट ज्ञात हुआ, अत: इतिहास में गणना मानुच्रयुग 
या 'मानुषवर्षों में होती थी । 
देवपंग, बेव्यथग ता वेववर्ण परिव्तंयुग) में 'दिउ्य' शब्द का अर्य 
दिव या 'दिव्य' शब्द का निर्वंचन यास्काचार्य ने इस प्रकार किया है--- 
“देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ द्योतताद्‌ वा, युस्थानों भवतीतिं वा। (नि० 
७॥१५), वेद में 'देव' प्रायः सूर्य था सविता को कहते हैं, यही 'विव्य' था 'सौर' 
(सूये) है” अत: दिव्यवर्ष का अर्थ हुआ सौरवर्ष । इसी आधार पर वेद में दिव्य 
या दैव्ययुग की कल्पना की गई। *---क्योंकि पृथ्वी सुर्ये की परिक्रमा ३६० दिन में 
'करती है अतः ३६० वर्ष का ही एकपरिवते एकदैव्ययुग (सौरयुग) मानागया--- 
लेकिन है यह मानुषवर्षों के आधार पर ही, जैसा कि पुराण में स्पष्ट खिश्ा है 
३६० व्रषों का संवत्सर मानुषप्रमाण के अनुसार ही है । वक्ष्यमाण सप्तर्षियुग के 
डदिव्यव्र्ष सी सामान्य सानुषयर्ष थे ।* वस्तुतः मानुषवर्थ और दिव्यवर्ष में कोई 
अन्तर था ही नहीं । अतः देवयुग का अर्थ था देवों का वह समय जब वे धृथ्वी 
प्र विचरण करते थे और शासन करते थे 'देवयुग' शब्द का अन्य कोई अर्थ 
नहीं था । 
देव एक विशिष्ट मानवजाति थी, जिसका वैदिकग्रन्थों में बहुधा उल्लेख 
है, इल्ह्र, वरुण, यम विवस्वान्‌ आदि ऐसे ही देवपुरुष थे, देवयुग्र में मनुष्य की 
आयू ३२०० या ४०० वर्ष होती थो, जैसा कि मनुस्मृति (१।८३) में उल्लिलित 
है-- 
जलडपोपतापताता+-++ 
है देवस्य सबितु: प्रातः प्रसव: प्राण: (ले० ब्रा०) 
२८५ लामंत्रिरत देंब्द॑ मानुषा युगा: (बाज० १२१११), 
'है; तीज वर्षशतात्येव धप्टिवर्षाणि याति चे । 
दिव्य: संवत्सरों हाय ब मानुषेण प्रकीतित: ॥ (बहाण्ड> १२१४३ 
४. सप्तर्वीर्णा युर्ग हा तहिब्यया संख्यवास्मृतम। (वही) 


श्डर पुफामों से इक, 
“अरोगा: सर्वेसिद्धाथक्चितुर्वषशतायूघ: । 


कृते त्रेतादिषु हा षामायुह्ठं सति पद: । 6, 

देवों की ३०० या ३६० वर्ष आयु सामान्य थी, यह इतिहास से भस्िद्ध है, 

'परन्तु विशिष्ट देवों यथा इन्द्र, वरुण, यम,” विवस्वानू, आदि प्रज़ापति-तुल्म 

देवों की आयु सहख्रवर्ष से भी अधिक थी । जो दृमद्र १०१ ब्रह्मचारी रहा, जो 

अपने शिष्य भरठाज को ४०० वर्ष को आयु प्रदान कर सकता थो, उसकी 

अपनी स्वयं की आयु कितती हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता 
है । दीर्घायु पुरुषों का वर्णन पृथक्‌ अध्याय में किया जायेगा । 

देवों की आयु सामान्यतः २०० (या २६०) वर्ष और अजापति का आगसु 
७०० (या ७२० वर्ष) या सहलाधिक होती थी, इमका प्रमाण जेंमिनीग्र 
बअआह्ााण (१३) के निम्नवचन में प्राप्त होता है--''प्रजापतिस्सहुससंवत्स र- 
मास्त । स सप्त शतानि वर्षाणां समाध्यमेमामेव जितिमजयत्‌ ''' “' स स्वर 
लोकमारोहन देवान्तब्रवीदेतानि यूय त्रीणि शतामि वर्षाणां समापयथेति ।'' 

देवयूग मे सवत्सर दशमास या ३०० दिन का भी होता था, इसका प्रमाण 
वैदिकग्रन्थों के साथ यूरापियन इतिहास में भी मिलता है। इसका उल्लेख 
लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रन्थ में किया है । जैमिनीयब्राह्माण और अबेस्ता से 
भरी इसकी पुष्टि होती है ।* 

अतः वेबवयुग २०० या ३६० वधो का होता था और प्रायः यही सामान्य 
देवपुरुष की आयु थी। इतिहासपुराणों में बहुधा देवयुय का उल्लेख है--- 
पुरा देवयुगे राजस्नादित्यों भगवान्‌ दिव: (सभापवं ११३१) 

'पुरादेवयगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभे । (आदिपय १४५) जैंमिनीयं- 
ब्राह्मण (२।६५), निरुक्‍्त (१२४१) और रामाश्रण (१।६।१२) मे भी देशयु्य 
का उल्लेख है। अत: 'देवयुग' एक ऐतिहासिक युग था । देवयग ३०० वर्ष का 
होता था, इसका स्पष्ट उल्लेख भत्स्यपुराण २४३७ में है-- 

“अथ देवासुरयुद्धमभूदर्ष शतत्रयम्‌ ।” 


१. पारसीधमंग्रन्थ जेन्दाअवेस्ता (छन्दोवेद-- अथर्वेवेद) के प्रभाण सेज्ञात होता 
है कि वेवस्वतयम, जो इंद्र का गुरु था, उसने १२०० वर्ष पथ्वी पर शासक 
किया-- ३००-२० ० वर्ष करके उसने चार बार राज्य किया। इस १२०० 
वर्षों में पृथ्वी का आकार (जनसंख्या) पहिले से दुगुना हो गया (अवेस्ता, 
हितीय फर्गद, आयों का आदिदेश, पृ० ७४ पर उद्धृत) 

र. द्वे 6. 4. स्र. ॥ ० ए८त&४ ए. 58) 


भहरतीय ऐसिहालसिक कासमान तथा परिवर्तयुग श्ण्क 


, ऐसे हादश देवासुरसंग्राम देशयगर्षयन्त अर्थात्‌ ३६०० 'वर्षी' के मध्य में 
हुए, ।१--(१४५००० बि० पृ० से १०४०० बि० पू० तक हुए) , 


, “२८ अबान्तर ज्रेता->वपरिवर्त -पययि-- हापर--अआखीनपुराणपाठों 
में: बणना परिवर्त, पर्याय भाम के ऐतिहासिक यथों में की गई है, रन्‍्हीः “कीं 
जैदिकग्नंथों में 'देवयुग' या 'देव्ययुग' कहा गया है। .पं० भेगवहुस ने वेवयुव, 
अवास्तर त्ेता (पर्याय >- फरिवते) आदि की अवधि जामने में अश्रमर्थता व्यक्त 
की है-- यदि अवान्तर त्ेनाओं की अवधि दथा आदियुग, देवयम, और केता- 
यूग आदि की अवधि जान क्षी जाए तो भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम 
शीघ्र निश्चित हो सकता है ।”* 


वायूपुराण के दक्ष, द्वादश आदित्य करन्ध॒म, मरुत्त आदिपुरुषों को आदि- 
त्ेतायग या प्रथमपर्याय में होना बताया गया है। मान्धाता १५वें थुग में हुए, 
जामदस्त्य राम उम्नीसकें युग में, राम' (दाशरधथि) चौबीसवें युग में और 
वासुदेवकृष्ण २८वें यूग में हुए । ये सभी पुरुष थोड़े अन्तर (कुछ शर्तियों) में 
उत्पस्त हुए, इनमें लाखों करोड़ों वर्षों का अन्तर किसी प्रकार उपपन्न नही 
होता, यही तथ्य प्रत्येक गम्भीर पुराण अध्येता समझ लेगा । परन्तु उनमें उतना 
स्वल्प समयान्तर नही था जैसाकि पार्जीटर मानता था । 


प्रत्येक परिवर्तेयुग (३६० वर्ष ) को भ्रम से एक घतुर्युंग (१२००० दिश्य 
वर्ष ) मानकर ही पुराणगणना में भीषण त्रुटि हुई है । अत: २८ अवान्तर यूगों 
को चतुर्युग मान लिया गया । पर्याय >परियवर्त की अवधि एक देवयुग (दैव्य- 
यूग) बानी ३६० वर्ष थी, यह तथ्य विविध प्रमाणों से प्रमाणित किया जायेगा | 
ये प्रमाण हैं-- (१) व्यास परम्परा (2) नहुृष से युधिष्ठिर का अन्तर (दस- 
सहस्रवर्ष) (३) तमिलसंघपरम्परा (४) मिस्रीपरम्परा (५) दादशवर्षसहस्रात्मक 
महायुग (चतुर्युगरः देवयुग) (६) पारसी (ईरानी) प्रमाण (७) मैंगस्थनीज 
उल्लिखित असित धान्वासुर (डायनोसिस) का समय और (८) मयसम्यता की 
सर्णनता । 





१. यूर्ग वै दश (वायु० ६७७०), 
मा# बु० इु० भा० है (पृ० १५६) 
3३. अतुविशे युगेचापि विश्वामिश्षपुरस्सर: । 
« साशो दफ्रबस्प पुत्तः पदूभाग्तेक्षण: । ह 
लोके राम इंति व्यातस्तेजसा हास्क्रोपणः ॥ (हरिवंशपु७ २२!१४६) 


| पुराणों में इतिहास: 


हे 


चरिवर्त (डेव्ययुय--सौरयुग) का मान विस्मृत 
३६० वर्षमितवाले युग का पुराणों में उल्लेख अवश्य है, परन्तु इसका 
वर्षमान विस्मृत सा हो गया, इसके कारण हम पूर्व संकेत कर चुके हैं--यथा 
देववर्ष की कल्पना, २८ परिवर्तों को २५ चतुर्युग मानना इत्यादि से २६० वर्ष 
का युग विस्मृत हो गया । प्रकारान्तर से इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। 
परन्तु मिम्न श्लोक में दिव्यसंवत्सर के नाम से 'परिवर्तंयग का ही उल्लेख है $ 
जीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिव्य: संवत्सरों हब मानुर्षेण प्रकीतितः ॥ (ब्रह्माण्डन १२१६) 


भ्रांति से दिव्यसंवत्सर को परिवर्तयृुग न समझकर--दिव्यवर्ष समझकर 
समस्त प्रान्ति उत्पन्न हुई।* 

लाघुनिकयुत में कुछ सोवियत अन्वेषकों ने कम्यूटरादि से हड़प्पा सिन्धु लिपि 
की खोज की है । इस सम्बंध में सोवियत अन्वेषकों ने ज्ञात किया है, “सिन्धु- 
जनों ने ६० गधों के कालचक्र की, बृहस्पतिखक्र की खोज कर ली थी और इस 
चक्र को वे बारह वर्षों की पांच अवधियों में विभाजित करते थे। यह भी 
कल्पना की गई है कि हडप्पावासी 'वर्षकाल' को देवताओं के एक दिल के 
तुल्य मालते थे । बाद में संस्कृत साहित्य में इस मान्यता को हम अधिक बिक- 
सित रूप से देखते हैं। सिन्धुजनों ने बृहस्पतिचक्र' के अलावा ३६० वर्षों के 
एकऔर काल नक्(परिवतर्तयुग) की भी कल्पना की थी ।' वर्ष में २६० दिन और 





१, इस यूगमान की स्मृति, सिद्धान्तशिरोमणि के टीकाकार मुनीश्वर ने वेदांग 
ज्योतिष के रचियता लगध के प्रमाण से इस प्रकार उद्धृत की है-- 
“पंचसंवत्सररेक प्रोक्‍्त लघुयुगं बुध: । 

लघुद्वादशकेनेव घषष्टिरूप॑ द्वितीयकम्‌ । 

तद द्वादशमितेः प्रोक्त॑ तृतीयंबुगसंशकम्‌ | 

युगानां षट्शती तेषां चतुष्पादी कलायगे ।”” | 
इसमें तृतीययुग ७२० वर्ष का था, परन्तु यह वैदिक प्रजापतियुग (अहोरात्र - 
रूपी ७२० वर्ष) का मान था, इसका आधा अर्थात्‌ ३६० देवयुग (परि- 
वर्तेयुग) युगमान था, अत: मुनीश्बर का उद्धकरण कुछ श्रान्तिजनंक है, 
तृतीययुग ३६० वर्ष का ही था और उसमें ६०० के स्थान पर १२०० का 
मुणा करने पर ही कलियुग या युगपाद का माव आता था ; 

२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान (२५ अक्तूबर, १६८१) में श्री गुणाकर भुले का 

लेख 'सिन्धु भाषा और लिपि की पहेली' । 


आर्तीय ऐतिहासिक कालसान तथा परिवतंगुग डर 


औैबयूध में ३६० यर्ब होते के कारण, साम्यसंस्या के कॉरश धरुयसान+-(३६० 
अर्थ) बिस्मृत हो यया | भारत के समा बैबीलन का इतिहासकार बेरोसस भी 
इस भ्रम में पड़ बया और उतसे दिनों को वर्ष मान लिया । द्व०' घूर्म पृष्ठ 
१०६१ - 

तृतीय प्रगेणनासम्बन्धी श्लोकों का पाठपरिवर्तन 


प्राचीनग्रंथों मे विशेषतः पुराणों एवं ज्योतिषग्रन्थों मे. कालगणमासम्बन्धी 
कितना परिवतंन, परिवरधन संस्करण, क्षेपक, और अंशनिष्कासन का कार्य किया 
गया इसको प्रत्येक गम्भीर पुरातत्ववेत्ता या भा रतविद्याविद सम्यक्‌ समझ सकता 
'है। परन्तु हम यहाँ केवल दो-चार उदाहरणों १२ विचार करेंगे, जिसने इतिहास 
गणना को पूर्णतः अनैतिहासिक किया मिथ्या बना दिया । 
प्रथम उदाहरण-विव्यसंवत्सर या विश्ययुग 
वायु, बह्याण्डादि प्राचीनपुराणों में एक श्लोक मिलता है--(परिवर्त या 
दैव्ययुग सम्बन्धी) 
' त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टि वर्षाणि यानि तु । 
दिव्यसंवत्सरों ह्य थ मानुषेण प्रकीतित: ॥॥ 
(ब्रह्मा ० २२८१६) 
उपर्युक्त समीक्षा के अनन्तर हम अधिक प्रामाणिक लगधात्ार्य के निम्न 
श्लोक का पाठ जो सुनीश्वर मे उद्धृत किया है, इस प्रकार मूल में होना 
आहिए, तभी 'ततीययुग” सार्थक होगा--- 
तत्‌ षण्मितं: प्रोक्तं तृतीय युगसंज्ञकम्‌ । 
युगाना द्वादशशत्ती तेषा चतुष्पादी कला युमे !। 
हमने लगध्न के द्वादशमित: का स्थान पर 'पण्मिते: और 'पदशती' के 
स्थान पर 'द्वादशशती' माना है, क्योंकि 'युगपाद! १२०० वर्ष (द्ादशशती) 
का होता था, ने कि ६०० वर्ष का, जैसा कि आर्यक्ट ने भी लिखा है-- 
पष्ट्यब्यदानां षष्टिय दा ब्यतीतास्तयाव युगपादा: । (कालक्ियापाद, आयें- 
प्रयीय, श्लोक १०) | आयंभट के साक्ष्य से निश्चित है कि लगधोक्त 'तृतीययुग 
३६० ब्ष का ही होता था न कि ७२०वर्ष का, कलि के १६००वर्ष मे ३६० का 
गुणा करके ही दिव्यवर्ध का मान निकाला जाता है, न कि ७२० वर्ष का। ७२० 
वर्ष के किसी भी थुग का अन्यत्र किसी भी प्राच्ीनब्रंथ में किचिन्भाव भी संकेत 
नही है अतः युवधाव ६०० बर्ष का उपपन्च नहीं होता, बहु १२०० वर्ष का ही 


शक पु में इतिहांद 


थो। यदपि गणित की दृष्टि से ७२० /( ६०० २३६० 2 १२०० -+४रे२००० 
सुल्य परिभाण है, परन्तु मुनीस्वर के वर्तमानपाठ को मानने से इतिहास में अर्थ 
का महान्‌ अन्ध हो जाता है। अतः सृतीययुग (३६० वर्ष)-5 परिवतंयुग, 
बाहुस्पत्ययुग (६० वर्ष ) का छः युता (ब्रण्मित) होता था न कि द्वादशमित । 
अतः अज्ञान या भ्रान्तिवश मुनीश्यर के श्लोक में अनर्थ कपाठपरिवतंन किया 
जया है जिसका निम्न शुद्धल्प इतिहारुसम्मत है-- 
तत्‌ पण्मिते: प्रोक्त तृतीय यूगसंशकम्‌ । 
युगानां द्वादशशती तेषां चतुष्पादी कला यूगे ॥ 

अल: जआार्वभट, पुराण, लगध, सिन्धुसस्थता और बेविकवाह सय-- सभी के 
साक्ष्य ते ऐतिहासिक देवयुग >-परिष्त का मान २६० वर्ष हो सिद्ध होता है । 

उपयक्तत विवेचन से यह फलितार्थ निकलता है कि प्राचीन देशों-भारत, 
बैवीलन, आदि में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्रत्येक दिन सिखा जाता 
था और वह न केवल मास और वर्ष बल्कि दिनों में गणना होती थी, अतः 
आधुनिक तथाकथित इतिहासकारों का यह आरोप पूर्णतः मिथ्या है कि प्राचीन 
जन इतिहास लिखना नहीं जानते थे अथवा इतिहास में उन्होंने तिथिगणना 
की उपेक्षा की । निम्नलिखित चार देशों के साक्ष्य से यह सिद्ध है कि वे वर्ष 
था मास फी ही नहीं एक-एक दिन की इतिहास में गणना करते थे । 

स्वयं योरोपियन या यूनालियों के इतिहासपिता हैरोडोट्स ने लिखा है कि 
मिल्री पुरोहित प्रत्येक वर्ष का ऐतिहासिक वृत्तान्त बहियो मे लिखते थ्रे-- 
7 8९8४७ 80075 (6५9 389 [९9 एक॥0 98 गरशंश8(७आ 88 69 


॥8९8 कोज8५5 ९७ ए०णा एण ॥ह ए९३78, द्ात ॥0000 शा ॥ धाशा 
एट्रांभश [प्रथ०7ण0४, ५०). . 9. 320) 


'डेबोलत में 


तृतीयशतीपूर्वे के इतिहासकार बैरोसस ने दैत्येन्द्र बलि असुर के मन्दिर में 
जलप्रलयपूर्व और पश्चात्‌ का ऐतिहाधिक विवरण सुरक्षित मिला, जहां से उससे 
अपना इतिहास ग्रन्थ लिखा--“ ७७६ 07 (॥288 णांपंा88 0०056) 
8 ६096 ७ 8९७६8 06 88090, 04 9670898 ९०फ्रांश्ते ऐ॥0 0ए॥॥768 
"छ ंशगए ण पीह धाएंवापरां०0० 80च8ंड8 जी ९॥80687 (प्राशणज़ 


'एण विंवकाइक्षा, 8 508 800 ॥8 $टांशा0८३ ए0 ] ],0705 !820 छ 
4. ऐै०घा०६ 7. 399). 


शबेरोसस को घान्ति का कारण 


जसप्रलय पूर्व आर परचात्‌ का व॒तात्त मूल में दिनों में लिखा. बुबा छा, 
जो बेरोसस को मन्दिर में मिला और इसने प्रावोत घुतान्त को पढ़ने या संत 
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झा में मेरोसस को अआएग्ति या चूषि होगा असम्भव नहीं, इसी अपस्तिके 
कारण ब्ेरोतस से बिन्ों को यर्ष समझकर राजाओं का राज्यकाल हजारों लाखों 
अर्ज का लिखा, जो पूर्णतः असम्धव है । हमने पुराणसात्य के आधार पर बैरो- 
सप्त की जुटि सुधार वी है और बैबीलीन राजाओं का यथातथ्य राज्यकाज़ 
निकाल लिया है | 


बहूदी साहित्य--बाइबिल में गणना बिसों में-- 


भारत और प्राचीन चाल्डिया के समान उनके मनुकरण पर प्राचीन यहू- 
दियों ने भी ऐतिहासिक बृतान्त विन-प्रतिदिन सुरक्षित रखने की श्रथा थी, इससे 
उनकी सूक्ष्म ऐतिहाधिक बुद्धि का पता चलता है। बाइविल में मनु (नूह) और 
जलप्रलयसम्बन्धी वर्णन द्रष्टव्य है, जिसमें एक-एक दिय का विवरण लिखा 
गया है--() ए0ा एटा 8०९८७ 6498 870 | जीत टब्प्र४6 ॥ 00 उश। प[० 
06 भावी णि(ए 0898 क्षात॑ जिए प्रांड॥5. (2) ॥7 ॥6 8ंड ॥0॥06- 
बल्तंए एल्शा 0 0०8 0 ऐो6 इटएएावं गराणाए,.. धा8. ९एटाव्लादा 
काश णी वह ग्राणा॥, .,- (3) क्षात फर८ ल्‍]004 ज88 09५ 08५8 पुणा 
पल कक (4) #7॥0 ीक्ष० 40 70880 था [॥6 $९४शाएं। गाणाए 07 
फीट ३८ए८॥८०ता तंह॒॥ प्र प्रजा, एएणा. 6 ग्राण्पाए्ओंए रण 
#ाबा। (#0 फा06, 9. 0, ) । 

सहस्रोवर्ष पूर्व के इतिहास में एक-एक दिन का वृत्तांत सुरक्षित रखता 
कितना दृष्कर कर्म हैं, यह वर्तमान विद्वान्‌ समझ सकते हैं। 


भारतीयगणना 


प्रासीन भारत में इक््वाकु, मान्धाता, सयर, भरतदीष्यन्ति, दाशरथिराम 
से हर्षवर्धन (सप्तमशती) पर्यन्‍्त विवरण वर्ष, मास और तिथियों (दिलों) में 
सुरक्षित रखा जाता था, यह ठथ्य पुराणों एवं मोर्ययुग से हर्ष तक के शतशः 
सहस्रश: शिलालेखों से प्रमाणित है, एक दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 


(१) सिधवसे ४०, २ वैसाल मासे राजा क्षद्रातस क्षत्रपस नहपानत"'!। 


(नहपान नासिक गुहालेख) 
(२) शते पञ्चवष्ट्यधिके वर्षाणों भूपतों 'व बुधगुप्ते। आषाद्मासशुक्स- 
द्वादश्यां सुरगुरोदिवसे ॥ (एरणस्तम्भ्न गुप्तलेख) 


अंतः प्राचीन भारतीयों पर इतिहास की उपेक्षा का आरोप मिथ्या है। हाँ, 
इतिहवासवृत्त अनेक कारणों से पर्याप्त सुप्त हो गए, यह पृथक बात है। यह सत्य 


हि सर] है ; नि कट, कं के ह ० पुराणों  इहिह्वाल ३५७ 
१४८ पुराणों में इंतिहास 


है कि प्राचीनभारतीयजन वृत्त को आज की अपेक्षा अधिक और पूर्ण धुरक्षित 
रखते थे, यदि प्राचीनवत्तांत केवल कागज या भोजपत्र पर लिखा जाता तो हंम 
आधषीनराजाओं का नाम भी नहीं जान सकते थे, उन्होंने तो इतिवृत्त को सुदृढ़ 
पत्थरों एवं धातुपत्नों पर उत्कीर्ण करां दिया था, जिनके नष्ट होने की बहुत कं 
संभावना थी । इससे भी प्राचीन राजाओं और विद्वांनों की इतिहाससंरक्षणें के 
प्रति अत्यधिक चिन्ता प्रकट होती है । 


व्यासपरम्परा से तृतोययग परिवर्तमुग्सान (२६० संवत्सरात्मक) को 
पुष्टि--अतः वायुपराण (अ०२३।११४-२२६) में विस्तार से २८ मा ३० व्यासों 
का वर्णन है, ब्रह्माण्डपुराण में (१२३५) एवं विष्णुपुराण (३३) में व्यासो 
की सूची लिखित है। यहाँ पर विपययौरव के कारण ब्रह्माण्डपुराण से व्यासो 
का वर्णन उद्धृत करते है, जिससे ज्ञात होगा कि क्रमिकरूप से प्रथम परिवर्त 
से अट्ठाइसबेंपरिवर्तपर्यन्त शिष्यानुशिष्यरूप मे कौन-कौन से व्यास हुये-- 


अष्टाविशतिक्वत्यो वै बेदा व्यस्ता महषिभिः । 
प्रथमे द्वापरे व्यस्ता: स्वयं वेदा: स्वयम्भुवा । 
द्वितीये द्वापरे चैंब वेदध्यासतः प्रजापति: । ४ 
तृतीये चोशना व्यासश्चवुर्थ च बृहस्पति:। 
सविता पंचमे व्यासो मृत्यु: षष्ठे स्मृतः प्रभु: । 
सप्तमे च तथैवेन्द्रो वसिध्ठश्चाष्टमे स्मृतः। 
सारस्वतस्तु नवमे .तरिधामा दरशशमे स्मृतः। 
एकादशें तु जियुधा सनद्वाजस्ततः: परम्‌ | 
त्रयोदशे चातरिक्षो धर्मश्वापि चतुर्देशे + 
ज़य्यारुणि: पंचदशे षोडशे तु धरनंजय: 
कृंतेजय ऋजीषोष्ष्टोद्श स्मृतः । 
ऋजीषासु भरदाजो भरहाजत्तु गौतमः॥ 
गौतमाइुत्तमश्चक ततो . ह्॑ंबन: स्मृत. + 
हय॑बनात्पर। , ज़ेन.स्मृतो. वाजूश्रवास्ततः । 
अवर्कच वाजश्रवस: सोममुख्यायनस्ततः । 
तृगबिन्दुस्तृतस्गरतुक्षसतु तृण बन्दुतः ६ 
ऋक्षाच्च स्मृत' शवितः शक्तेश्वापि पराशर: | 
जातूकर्णोंउवमस मात्ईपायन: स्मृतः | 


पुराणों में अनेकश भ्रष्टपाणे हि कारण वैदब्यासनामों मे पर्याप्त विकृतियां 
हैं। इनके नाम स्रमस्तपाठों से संत,लित करके रस प्रकार संशोधित किये गये 
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हैं-( १) स्वयम्भू ब्रह्मा, (२) प्रजापति (कश्यप), (३) उशना (शुक्र) 
(४) बृहस्पति, (५) विवस्वान्‌ (६) वैवस्वव॒तयम, (७) इल्द्रे, (८५) वसिष्ठ 
(मासिष्ठ) (६) सारस्वत (अपान्त्रतमा), (१०) त्रिघामा, (१६) लिवुधा, 
(१२) भरद्वाज (सनद्वाज--सुतेजा न्‍तन्रिविष्ट), (१३) अन्तरिक्ष, (१४) धर्मे + 
सुचक्षुर-वर्णी - नारायण, (१५) त्रब्यादणि, (१६) घनंजय--संजय 
(१७) कृतंजय, (१८) ऋतंजय (ऋजीधी)--जय-- तृणंजय, (१६) भरद्वाज, 
(२०) गौतम-वाजश्रवा, (२१) ब्राचस्पति | नियंन्तर-- हर्याश्मा +। उत्तम, 
(१२) व्राजश्षवा - शुक्‍्लायत, (२३) सोमशुष्मायण -- सोमशुष्म--तुणविन्दु, 
(२४) ऋक्ष >> वाल्मीकि, (२५) शब्ति, (२६) पराशर: (२७) जातूकर्ण, 
(३८) कृष्णह्वपायन --पाराशयंबन्र्ययस । 
इस व्यासपरम्परा के आधार पर २८ या ३० युगों का सम्पूर्ण और औसत 
कालमान निकाला जा सकता है। कृष्णद्वेपायत व्यास अन्तिम व्यास थे, उनका 
समय ज्ञात है क्रि द्वापर के अन्त सें, कलियुग प्रारस्भ से लगभग २०० बर्ष पूर्व 
वे हुये, और कलियुग का प्रारम्भ कृष्ण के स्वर वास के दिन से हुआ--- 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिव यातस्तस्मिन्तेव तदा द्विने । 
प्रतिपन्‍न: कलियुगस्तस्य संख्या निबोधत ॥॥" 
और २४वें व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार तज़ेताद्ापर की सन्धि में 
हुआ--परिवतें अतुविशे ऋक्षो व्यासो भ्विष्यति ।* इसी २४वें परिवर्तयुग में 
रामावतार हुआ -- 
त्रेतायुगे चतुर्विशे रावणस्तपस: क्षयात्‌ । 
राम दाशरथि प्राप्य सगणः क्षयमेयिवान्‌ ॥ 
संघो तु समनुप्राप्ते त्ेतायां द्वापरस्थ च॑। 
रामो दाशरशिर्भृत्वा भविष्याति जगत्पत्ति: ॥ 
(शास्लिपर्व ३४८॥१६) 
पुराणों के अनुसार वाल्मीकि (ऋ्ष) व्यास से अट्ठाइसवेंव्यासप््ल्त निम्त- 
लिखित व्यास हुये -- 


१. बायु० (६६।४२७), 
३. वायू (१३३०६), 
(क) पुनस्तिष्ये च संप्राप्ते कुरबो तामः भारताः । 
कृष्णेयुये व संप्राप्ते कृष्णक्णों भविष्यतिः ॥। 
विख्यातों वसिष्ठकुलनंदन । (शान्तिपवें, ३४६) 


१५० ह पुराणों में इतिहास 
२४वाँ परिवर्त युग मे ऋक्ष -- वाल्मीकि व्यास 


२५ » ४» शक्ति व्यस्त 
२६ ०, पराशर 
२७ ४ जातूकर्ण. 
श्द पे ञय कृष्णदैपायन 


युग ओर व्यास २८ या ३० ख्रान्ति ? 


वर्तमान पुराणों एवं पूर्यसिद्धान्त आदि में यह मान्यता मिलती हैं कि 
बैवस्‍्वत मन्वन्तर के २८ चतुर्यग व्यतीत हो चुके हैं और यह इस मस्वभ्तर का 
र८वाँ कलियुग चल रहा है, पुराणों में इस समय २७ व्यासों के ही नाम 
मिलते हैं । 

अथर्ववेद (८।२२१) के प्रमाण से हमें ज्ञात है कि तीस युगों में १९००० 
बर्ष या सही १०८०० वर्ष होते थे, पुराणों एवं मनुस्मृति के अनुसार हम बहुधा 
बता चुके हैं कि चतुर्युग में १२००० मानुष वर्ष ही होते थे। दक्ष-कश्यपप्रजा- 
पतिद्यी से युधिष्ठिर पर्यन्त चतुर्युग के या सही अर्थों में युगों या परिवर्तों के 
१०५०० बर्ष व्यतीत हुये थे । यह परिवर्त थ्रा युग या लधुदेबयुग (वैदिकदिव्य- 
युग) ३६० वर्ष का होता था। १०८०० कर्षों मे ३२० युग (३६० 2९ ३०८८ 
१०८००) ही व्यतीत हुये । अतः भारतपयुद्धपर्यन्‍्त ३० युग व्यतीत हुये और 
व्यास भी ३० या अधिक होने चाहिए । यह हमारी अपनी निजी कल्पना नहीं 
है, पुराणपाठों में इस तथ्य के निश्चित संकेत हैं । 

२. नहुष से युधिष्ठिर तक का अन्तर (काल)--नहुष से युधिष्टिर पर्यन्त 
लगभग दशसहलवए व्यतीत हुये थे, इसका एक प्रमाण महाभारत के बते- 
मानपाठ में अवशिष्ट रह गया है। उद्योगपव (१७१५) में स्पष्ट रूप से लिखा 
है कि अगस्त्थ ऋषि के शाप से नहुष दशसहेखवर्ष तक अजगरयोनि में रहा 
और युधिष्ठिर के वर्शेन होने पर उसकी शापभ्रुक्ति हुई--- 


दशवर्घसहंत्राणि सर्परूषधरों महान्‌ । 


विचरिध्यसि पूर्णु पुनः स्वर्गंमवाप्यसि ॥। 
नहुष का पुत्र बयाति प्रजापति से दशम पीढ़ी में हुआ ।* 





१ ययातिः पूवेजोज्स्साकं दशमों यः प्रजापते: | (आदिपर्व ७१।१) 
ये दशपुरुष थे --प्रचेता, दक्ष, कश्यप, विवस्वान्‌, मनु, बुध, पुरूरबा, आयु, 
नहुष और ययाति । ये सभी दी्षजीवी थे, इनका कालादि अग्रिम अध्यायों 
में विचारित होगा । 





आरतीब ऐतिहासिक कालमान परिवर्तंग्ुय ११९ 


बैवस्थत मनु, नहुव से पाँच पीड़ी पूर्व, नहुष से लगभन एक सहसवर्पूर्व 
हुए, अतः बवस्वतसनु और युधिष्ठिर में लगभग ग्यारह सहद्॒वर्व का अन्तर 
था। 


३. समिलसंबप रम्परा से परिवर्तेकाल (वशसहलब्) की पुष्टि--तमिलसंध 
प्रेम्यरा से भी उपर्युक्त कालयणना की पुष्टि होती है । क्रथम तलिमसंध की 
स्थापना शिव, स्कन्द, इन्द्र और अगस्त्य के समय में हुई, पाण्डयनरेश कापचित 
बलुति (बलि ?) के राज्यकाल में ।! प्रथमसंघ्र के प्रभुख अध्यक्ष बे---अगस्त्व 
ऋषि, जिन्होंने तमिल के अगस्त्य (अकत्तियम्‌) 'व्याकरण की रचना की $ 
तमिल इतिहास में तीन संधकाल, इस प्रकार माने जाते हैं--- 


प्रथम सवकाल--अभस्त्य से प्रारम्भ--८६ राजा 5-४४०० वर्ष राज्यकाल 
द्वितीय संघकाल दाशरधिराप्र से प्रारम्भ--५८ राजा ८२७८० वर्ष ,, 
तृतीय संघ काल भारतोत्तरकाल प्रारम्भ - ४६ शाज[८२१५५० वर्ष ,, 
योग १६७ राजाः- १००३० बर्ष 

आदिम अगस्त्य ऋषि नहुष और देवराज इन्द्र के समकालिक थे। अस्तिम 
तमिलसंघ की समाप्ति विक्रम सम्वत्‌ के निकट हुई । अतः तमिलगणता में 
अगस्त्य का समय विक्रम से दशसहलवर्षों से कुछ पूर्न था । आदिम अगस्त्य 
अत्यन्त दीर्षनीवी ऋषि थे--सहस्नाधिक वर्षों तक जीवित रहे, पुनः उनके बंशज 
भी अगस्त्य ही कहे जाते थे। अत: तमिलसंघगणना से भी पुराणोक्त कालगणना, 
विशेषत: चतुर्युग एवं परिवर्तगरुगगणना की पुष्टि होती है कि अगस्त्प और 
नहुष का समय विक्रम से लमभग तेरह सहस्रव्षपूर्व था । 

४. सिखीगणना से पुष्टि--हेरोडोटस ने मिल्लीगणना में चोदहमनुओं में 
से किसी एक मनु का समय ११३४० बध पूर्व अर्थात्‌ अब से लगभग चोदह- 
सहस्तवर्षपूर्व बताया है--[.८ एपं5४४४ 00 परढा०4जफ्र पा फटा 
880 ४6७॥ 39] इशालाइधरण23 ०० ० घंाड$ 800 गांह। एए5४8 09 
१४७०४ (ग्नु) 40 50003 0 फंड ॥6 एशरएपर4८5 &0 ]390 ४६४8. * 

बाइबिल के अनुसार मनु की आयु---६५० वर्ष थी, अतः उसका जन्म आज 
से पन्‍्द्रह सहखब्य पूर्व हुआ--११२४० + २६००-+१३६४० हैरोडोटस और 
१. द्र० तमिलसंस्कृति--ले० र० शौरिराजन्‌ (प० ११), 

२. 3॥6 लालंधा सांइप्राए जे छ880 0४ शा।|ए8 इगशाए।। 9. 59. 





१४२ ा पुशणों में इंतिहीसे 


अयोज विक्रम से लमभग ६०० वर्ष पूर्व हुये, अतः मिल्ली भमु को अंस्स आज से 
१४४०० आषे पूर्व था । भारतीय गणना से बैबस्वृतमनु, तृतीय परिवर्त में" हुए, 
तदनुसार उनका समय (३६० >( २७ परिवर्त ७६२०-+-५१२० भारतयुद्धकांश 
+ १४/०८० बर्ष पूर्व निश्चित होता है, अतः मिल्नीगणता से भी भारतीयगणना 
की पुष्टि होती है । 

५. चतुर्यगपद्धति से प्रुष्टि--महाभारत (सीष्मपर्त ११६), मनुस्मृति 
(१६४७८) एवं प्रायः सभी पुराणों में चतुर्युग कृत, श्र ता, द्वापर और कलि को 
मान क्रमश ४८४०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्क और १२०० वर्ष गणित है। 
इस पद्धति से भी उपर्युक्त परिवर्तयुगगणना की पुष्टि होती है। कलियुग की 
छोड़कर तीमो युगो का कालमान १०८०० बर्ष था महाभारतयुद्ध समाप्ल 
हुये लगभग ५१२० वर्ष हुये है, कश्यप भौर दक्ष प्रजापति कृतयुग के आदि में 
हुए, इस गणना से उनका समय १०८००--५११०-० १५६०० बर्ष या षोडश- 
सहल्रवर्षपूर्व था । 


सभी गणनाओं से मनु आदि का एक ही समय निकलता है, अतः सभी गण- 
जायें या परम्परायें गिध्या नही हो सकती, अतः अगस्त्य, नहुपादि का जो समय 
उपर्युक्त गणनाओं से जो हमने निश्चित किया है, वही सत्य है। इतिहास में 
कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। 


६. पारसीपरम्परा का प्रमाण--भारतीय अनुकरण पर पारसी, बावल, 
यहूदी और यूनानीपरम्परा मे चारयुगो एवं उनका काल १२००० वर्ष माना 
जाता था ! ऐसा लेख प्रमाणों द्वारा ५० भगवहत्त मे लिखा है ।* पारसीजन 
हमारी तरह ही १२००० वर्ष का युगचक्र मानते थे । वैवस्तत यम ने ३००- 
३०० करके १२०० (द्वादशशताब्दी--एककलियुगतुल्य) बर्ष राज्य किया था, 
यह पहिले ही अवेस्ता (फर्गद २) के आधार पर लिखा जा का है। 


७. मेगस्थनोज का भारतीय इतिहासकालसस्बन्धीप्रमाण--मैगस्थनीज ने 
प्राचीनभारतीय इतिहासकालसस्बन्धी एक विवरण प्रस्तुत किया है और डायनो- 


सियस (दांनवासुर- धान्व असितासुर) से सिकन्दरपर्यन्त १५४ राजा और 


१. एतद्द्वादशसाहज्ं देवानां युगमुच्यते (मनु० ११७१) 


२. द्र० भा० बृ० इ० भाग ११० २१ त्तथा एा०४०कृण्तंछ ण॑ सलल्हांएय 
थाव 808 (#70०8 ०॥ 882४) . 


३. द्व० आरयों का आदि देश पृ० ७४)७६ पर उद्ध त 


अऋषुतीद ऐतिहासिक कालमान परिवतंयुग १५३ 


६४५१ बर्स गशिस किये है ।' प० भगवहुत्त डायनोसिस भा अेकर्स को विप्र- 
चित्ति (प्रंथम दानवेन्द्र) मानते है नो हिरिण्यकशिपु के समकालिक एवं इच्द का 
पूर्ववर्ती था। परन्तु 'बेक्कस”* बृत्र हो सकता है, ओर ब॒बासुर का समय भी 
अत्यन्त पुरातन है, 'विश्रवित्ति' का विकार बेवकस' किसी प्रकार भी वही क्‍सता । 
असुरेन्द्र असितधान्व ही 'डायनोसिस' हो सकता है ।* निश्चय ही डायत्रोसिस 
धान्व' का विकार है। 'धान्‍्व' असुर (डायनोसिस) ने देवों से बदला लेने के 
लिए, देवयुग के बहुत काल पश्चात्‌ देवसनत्रति (भारतीयों) पर आक्रमण किया । 
इसी का संकेत मैगस्थनीज ने किया है।* विप्रचित्ति के समय असुर भारतवर्ष 
में ही रहते थे, परन्तु डायनोसिस (धान्व) बाहर (पश्चिम) से आया था, अतः 
धान्व असिन असुर ही मंगस्थनीज उल्लिखित डायनोसिस था | जिसका समय 
आज से लगभग १०००० (६४५१--३२७-। १६८२-८६७६०) वर्ष पूर्थ था, 
जो भारतयुद्ध से पूर्व अर्थात्‌ १३ परिवत पन्द्रह॒वेंयुग में जब भारत में मान्धाता 
का राज्य था। असितधान्ब असुरों का आदिम राजा नही था, परन्तु वंश प्रव- 
तेंक एवं राज्यप्रवर्तेक था, जिस प्रकार रघुवश का प्रवतंक रघु ।अश्वभेधयज्ञ के 
अवसर पर सातवें दिन अमिनध्रान्व का उपाख्यान सुनाया जाता था। (द्र० श० 
ब्रा० १३।४:) । 

८. सेक्सिकों को मयसस्यता में चतुर्बुगणना- श्री चमनलाल ने द्वादशवर्ष- 
सहझ्नात्मक' भारतीय चतुर्युग की तुलना प्राचीन मैक्सिको की मयमणना से की 


है--+'॥6 ॥0॥0 98 0०00ए2809८ (806 50095 06 8/& 0 6 
]0॥श) 870 )/९७४6८8॥ 8868 :-: 


१. किए हा€ 08958 रण कद्वाशाक्षा 88600फ%5 00 लैछाक्षातेश 6 हाय 
चला (83 6 700९07९6 बा 54 086 हशंड्ा8 छाशात 0एथ' 

५... 545! ५८७8 श्रात धिा28 प70005 ([ग्रध५७) 

३- बेबकस का शुद्ध संस्कृत 'बृक' भी सम्भव है, बुक नाम के अनेक असुर हो 

, चुके थे । 

३, बायुपुराण (६८८१) के अनुसार प्रद्धादपुञ् विरोचन का पुत्र शम्भु थां, 
उसका पुत्र हुआ धनु, इसके वंशज असुर धान्व कहलाये, असित इन्ही का 
कोई वंशज था। 


, ' छषटडां -..... ज्& ०फ्ढाणपा सिह ज्।0४ 68 . .. .... सु फ्रेहू५७ 0080८8, 
फ़्द किफाएंच जी (आए एंपंटइ, (सिबडप्ाट्यां5; - 35-36) 


रशए पुराणों में इतिहाय 


बाज 47 8 >!( #7५ 
छाए 586, 4800 (ल्डाड 4800 ९6६5 
60०३0 82 3600 इरध्छा5 400 ज्वाड 
नगंपा0 285. 2400 एच्थ/5 480] एडबाड 
ए०जणक #ै8० [200 ३6द5 5042 एच्धा$ 





(70६8-5 8653 ५७७7४) 


[8 जाए ७०जाप्रं०8 धाढ. पिए 088 9 ० 8०१९ पा6 ब्ा6 
तप्राब्नाणा' "१ (पातवा 867०७; ७. 34, ७५ (॥करण०॥ .8)). स्पष्ट है 
सैक्सिको का इतिहास आज से लगभग उन्नीस सहल्नवर्षपूर्व आरम्भ द्वोता था 
और भारतीय और मेक्सीकनयुगगणना मे प्रारश्भिक साम्य था तथा मनु का 
समय मैक्सिकों में भी आज से चौदह सहस्र वर्ष पूर्व ही माना जाता था, उनका 
आदिमपूर्वज या प्रमुखपुरुष मयासुर भी लगभग उसी समय हुआ, क्योंकि मयासुर, 
वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान्‌ का शिष्य और साला था । 


सप्सधियग 


२७०० वर्षों का एक सप्त्ियुग या संवत्सर प्राचीनपुराणपाठों में उल्लिखित 
है । सप्तषिभण्डल के सप्ततारा मधादि नक्षत्रों मे १००-१०० वर्ष ठहरते हैं, 
इस गणना से सत्ताईस सौ वर्षों का एक युग होता था ।" 

एक अन्य मत (पुराणपाठ) के अनुसार सप्तर्धियुग ३०३० वर्षों का होता 
था-- 

त्रीणि वर्षसहल्लाणि मानुषण प्रमाणतः । 
तिशज्यानि तु में मतः सप्तपिवत्सरः ॥ 

वायुपुराण एव ब्रह्माण्डपुराण के मतानुसार शान्तनुपिता कौरबराज भ्रतीप के 
राज्यकाल से लेकर आम्प्रसातवाहनवंश के आरम्भ होने से पूर्व तक एक सप्त्षि- 
युग पूर्ण हो चुका था ओर प्रतीप से परीक्षितपयेन्त ३०० वर्ष हुये बे, अत 
परीक्षित्‌ से आक्त्पूर्व तक २४०० वर्ष पूर्ण हुये, परीक्षित्‌ से तम्दवंश के प्रारस्भ 





१. सप्तविशतिपयेल्ते कृत्स्ते नक्षत्रमण्डले । 
सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पययिण शर्त शतम्‌॥ 
सप्तर्षीणां युय हां तहिव्ययासंच्यया स्मृतम्‌ ॥॥ (वायु० ६६४१६) 
दष्टव्य है कि यहां २७०० सानुषवर्षों को ही दिव्यवर्ष कहा है । 


अऋररतीय तेतिहासिक कालमान परिवर्तेयुम १५५, 


तक १५०० बर्ष पूरे हुये थे । अतः महाभारत का युद्ध कलि के प्रारम्भ से ३६ 
बर्षपूर्े अर्थात्‌ ३०४६० चि० पू० हुआ--- 

सप्तप्रंयस्छुदा प्राहु: प्रतीपे राज्ि वे शत़म्‌ । 

सप्तविश: शर्लभाव्या आन्प्राणामन्वया: पुनः ।' 

सप्तषंयस्त॑दा' प्राहुः प्रदीप्तेनार्तिता सभा: । 

सप्तविशतिभगव्विनामन्धाणान्तेप्त्वगात्‌ पुनः ।* 

सप्तर्षयो मधायुक्ताः काले पारीक्षिते शतम्‌ । 

अन्प्राभान्ते सचतुविशे भ्रविष्यन्ति शर्त समा: ।3 


उपयुक्त प्रमाणों से भारतीय इतिहास की सुपुष्ट आधारशिला रखी जायेगी ४ 
ऐसा भ्रतीत होता है कि पुराणों मे ऐतिहासिक कालगणना सप्तर्षियुग के माध्यम 
से भी होती थी। पंंचवर्धीवयुग से सन्तर्षियुगपर्यन्त सभी इतिहास में प्रयक्त 
हीते थे । 

उपर्युक्त गणना से प्रकट है कि दक्ष प्रजापति से एक महायुग (देव्ययुग) 
युध्रिष्टिस्पयंस्त, १०० मानुषयुग या ३ सप्तर्षियुग या १०००० (दशसहल्न) वर्ष 
व्यतीत हुये थे और महाभारतयुद्ध ३०८० वि० पू० लड़ा गया था तथा ३०४४ 
वि० पू० कृष्णपरमध्षामगन के दिन से कलियुग प्रारम्भ हुआ | 


चतुर्युगपद्धति के आविष्कार से पूर्व इतिहास में गणना शतवर्षीय मानुषयगुम, 
३६० वर्षीय परिवर्तयुग (या देवयुग) और २७०० वर्षोय सप्तर्षियुग मे होती 
थी। 


चतुर्युगयकी कृतादि संज्ञायें कब और कैसे समुद्भूत हुई, यह रहस्य बैदिक 
वाइमय और इतिहासपुराणों से ही अनुसंधान करेंगे । * 


कृतादिसंशाकरण का रहस्य 


उपर्युक्त बैदिक (प्राचीनतर) मानुषयुग और परिवर्तयुगपद्धति से बहुत कालक 
पश्चात्‌ चतुर्गुगपद्धति भारतवर्ष मे प्रचलित हुई, * वायुपुराणादि में परिवर्तयुयपद्धति 





- वायु० (€९।४१८), 
« मत्स्य० (२७३३६) 
- अह्याण्ड७ (२।७४॥२३६) 
- इतिहासपुराणाम्या बेद समुपव्‌ हयेत्‌ । (महाभारत) 
ः चत्वारि भारतेवषे युगाति मुनयो बिदु. । 
कृतं त्रेंता द्वापरं च्ञ॒ तिष्यं चेति चहुयंगम्‌। . (वायुपु० २४१); 


रद रब मा 0 सक 


है. 3. के, के ४ पुश्चणों में इक, 


को ल्लेतायुगमुखताम, से अभिहित किया है, और इसी में ऐतिहासिक कालगणना 
की गई है व्यासपरम्परा के वर्णन मे उपर्युक्त पुराण में इसी काजग्रणना का 
प्रयोग किया है। बरह्माण्डादि में बेता के स्थान पर 'द्वापर” युग का प्रयोग हुआ 
है- जे 
द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापति: । 
तृतीय चोशना व्यासश्चतुर्थे च बृहस्पति: ।* 

परिवर्त--पर्याय या युग को 'त्रेता' था 'ढापर' कथन' उत्तरकालीन भ्रम 
है युग का पूर्वनाम 'परिवर्त' ही था । यह 'युग' २६० वर्ष पश्चात्‌ परिवर्तन 
होता था, अतः इसे परिवर्त' कहा जाता था। 

अन्न यह द्रष्टव्य है कि कृतादिसंशामे कब और कंसे प्रचलित हुई । वैदिक, , 
संहिताओं में बहुधा दूत के प्रसंग मे कृतादिसंज्ञाओ का प्रयोग हुआ है-- 

कुताय आदिनवदर्शनेताये कल्पिनं द्वापरायाधिकल्पनमास्कन्दाय सभास्थाणुम्” 

(वा०स ३०१८) 

कृताय सभाविन त्रेताया आदिनवदर्शम्‌ द्वापराय बहि:सदम्‌ कलये सभा- 

स्थाणुम्‌' ति० ब्रा० ३४१) - 

सभावी का अर्थ है छयतसभा मे बैठनेवाला (स्थायीसदस्थ), आदिनवदर्श 
का क्षर्थ है थूतद्रष्टा, बहि:सद का अर्थ है सभा से बाहर से छत देखनेबाला 
ओर सभास्थाणु का अर्थ है च.नसमाप्ति पर भी चू तसन्ना में जमे रहनेवाला, 
इनको ही क्रमश: कृत, ब्लेता, द्रापर और कलि कहा जाता था । क्‍योंकि कलि+ 
सशक सदस्य या अक्ष ही कलह का मूलकारण होता था, अतः युद्ध की संज्ञा 
भी कलि हुई । कल्पसूत्रों के समय यज्ञादि में पम्चाक्षिकल्लत का प्रत्नलन था | 
छत के पॉच अक्षों (पाशो) की संज्ञा भी कृतादि थी, पच्मम अक्ष को' कलि' कहा 
जाता था।* कलि सदस्य और दताक्ष कलि के नाम पर ही कल्यादियुगर्संजायें 
प्रथित हुई । 

राजसूययज्ञ के सूयमान राजा अक्षावाप की सहायता से थ तकीड़ा करता 
था। चूत और राजा का घतिष्ठ सम्बन्ध था और राजा ही काल (समय 
युग) का कारणबननिर्माता--प्रवर्तक होता है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त था । 





१. तस्मादावों तु कल्पस्य लेतायुगमुखे तदा (वायु० (४४६), 
त्रेताया युगमन्यत्तु कृतांशमुधिसत्तमा: ॥॥ (बायु? ८५७), 


२. ब्रह्माण्ड> (१।२३५।११७), 
३. अथ ये पञ्च: कलिः सः (लै० ब्रा० १४११), 


कलरलीय ऐतिहासिक कालमान परिवर्तयुग १५७ 


अह्ांभारत (शास्तिपवे, अध्याय ६६) में राजा को युगनिर्माता या युयप्रवर्तेक 
कहा गयो हैं-- 


कालो वा कारणं राज्ञों राजा वा कालकारणम । 
इति ते संशयो मा भूद राजा कालस्य कारणम्‌ ॥७६॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक कारत्स्मेन प्रवर्तते । 
तदा कृतयुग॑ नाम कालसूृष्ट प्रवर्तते ।॥॥८०॥ 
' दण्डनीत्यां बदा राजा त्रीनंशाननुवर्तते । 
अंतुर्थमंशमुत्सज्य तदा ब्रेता प्रवर्तते ॥८5७॥॥ 
अर्ध॑ त्यकृत्वा यदा राजा नीत्यधर्ममनुवर्तते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स काल: संप्रवर्तते ॥८६॥ 
दण्डनीति परित्यज्य यदा कार्त्स्येन भूमिपः | 
प्रंजा: क्लिश्नात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कलि:॥६१॥ 
* ... राजा कृतयुगरूष्टा जल्लेताया द्वापरस्थ च । 
युगस्य व चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥६५॥ 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि युगप्रव्तत मे राजा की नीति और धर्म- 
व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता था और आज भी है। प्राचीनयुग्रों में द्वादश 
आदित्य (वरुणादि), मान्धाता, जामदम्न्यराम, दाशरथि राम, युधिष्ठिशदि 
युगप्रवर्तक राजा थे । कलियुग मे' राजा शूद्रकविक्रम का शासन धर्मशासन कहा 
जाता था, इसलिये उसका संबत्‌ 'कृतसंवत्‌” कहलाता था--जैसा कि समुद्रगुप्त 
ने क्ृष्णचरित की भूमिका में लिखा है - 
धर्माय्‌ राज्यं कृतवान्‌ तपस्त्रिन्नतमाचरन्‌ । 
एवं 'ततस्तस्य तदा साआाज्यं धर्मेशासितम्‌ ॥।' 


4 
४, 


अतः राजा (शासक) ही 'कृत! अथवा कलि'युम का प्रवर्तक होता था । 
हर लक बहुकालपूर्व यज्ञों में झतकीड़ा का विधान था, परन्तु यह विधान 

ही हुआ, वहू समंय अज्ञात है परन्तु हमारा अनुमान है कि ऐक्बाक 
अयोध्यापतिं ऋुतुपण के समय से यह छत यज्ञों में ब्रंविष्ट हुआ | ऋतुपण को 
दिव्याक्षह॒देयश कहा गया है और वह नैषध नल का सदा था ।* अतः प्रतीत 
होता है ऋतुपर्ण ओर नल के समय में दा त यज्ञ का अनिवार्थ अंग बेंने चुका 
था। दाशरथि राम का समय र२४वाँ परिवर्तबुग थो, यहू राजा ऋतुपर्ण, राम 


१. कृष्णचरित, (एलोक ८, €) 
२. वायु० (८८]१७४) | 


जुह८ पुराणों में इतिहास 


से १४ पीढ़ी पूर्व या ४ युगपृर्व हुआ, अतः ऋतुपणे और नल का समय गम 
से डेढ़ सहजाब्दी पूर्व अर्थात्‌ विक्रम से ७००० वबेषे पूर्व था | संभवत इसी वल 
के समय से चतुर्मुगीनयणना और क्ताद्विसंज्ञायें प्रचलित हुईं हों। 'कलि' ने 
नल को बहुत सताया था | पुरूरवा आदि के समय कृतादिसंज्नायें प्रचलित नही 
थी, यद्यपि पुरूरवा को बेतारिन का प्रवर्तक कहा गया है ।” 
चतुर्पंप का २८ था ३० परिवतों का सासंजस्थ--३० या २८ युझों 
या परिवतों का कालमान (३६०)८३०)55 १०८०० या दशसहस्रवर्ष था । 
अतुर्यृग का कालपरिशाण १२००० वर्ष था । मूल में चतुर्युग के दशसहलव- 
वर्ष के ही थे, संन्ध्याकाल के २००० जोड़ने पर ही चत्ुर्गण के द्वादशसहस्र कर्ष 
हुए । अथवंबेद में चतुर्यूण को दशसहस्रवर्ष परिमाण या १०० मानुथयुगों के 
तुल्य बताया गया है--- 
शत तेध्यूतं हायनान्‌ दे गृगे त्रीणिचत्वारि कृष्मः ।* 
इसी को मनुस्मृति, महाभारत आदि में द्वादशवर्षसहस्रात्मकयुग कहा 
चत्वार्याहु: सहर्राणि वर्षाणा तल्कृतं युगम्‌ । 
तथा त्रीण सहस्रनाणि ज्ेताया मनुजाधिप । 
हिहसस्रं॑ द्वापरे तु शतं तिष्ठति सम्प्रति ॥३ 
चत्वार्याह: सहस्राणि वर्षाणा तत्कृतं युग । 
तस्य लावच्छती संध्या संध्यांशंश्व तथाविध: ॥। 
इतरेषु ससंध्येधु संध्यांशंषु ह॒ सिर | 
एकापायेन वतंन्ते सहस्नाण शतानि च॑ ॥। 
यदेतृत परिसंस्यातमादाबेव चतुर्युभम्‌॒ । 
एतद्द्वादशसाहलं॑ देवानां युगमुच्यते ॥ 
कृतयुग >+ ४००० बर्ष, लेतायुग रू: ३ैू००० बल, ढ्रापर--२००० वेषे, 
कलि - १००० वर्ष के थे। इनमें क्रमशः संध्याश और संध्या जोड़ने पर ४५००, 
३६००, २४०० और १२०० वर्ष के हो ज़ाते थे इसी को एक महायुग या देव- 
युग कहा जाता था। यह देवयुग मानुषयर्षों (१२००० ) का ही था, इनमें ३६० 





ऐलस्त्रीस्तानकल्पयतू (वायु०) 
अथवे० (5।२।२१), 
महाभारत भीष्मपर्व 

मनु० (१६६), 


27207 02! 


आरतौय ऐविहासिक कालग्रान परिवर्तेयुथ १५६ 


से गुणा करने की आवश्यकता नही थी । मनुस्मृति के समय तक यहू देवयुय एक 
शेतिहासिकयुय था, परन्तु जज से (बैरोसस और अश्वधोज के समय से) इसमें 
३६० का गुणा किया जाने लगा, तवसे यह एक काल्पनिकथुग बन गयां, जो 
इतिहास में सबंधा अनुपयुक्त है । देवयुग का मूलरूप यही था-- 

तेषां द्वादशसाहली युम्रसंख्या प्रकीतिता। 

कृतं त्रेता द्ापरं ले कलिश्चव चतुष्टयम । 

अन्र संवत्सरा: सुष्टा मानुषेण प्रमाणत:। * 

आयंभट के समय तक युगपाद तुल्य और १२०० वर्ष के माने जाते थे-- 


घध्ट्यव्यदाना पष्टियेदा व्यतीतास्ल्रयश्च युगपादाः । 
ब्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोप्तीता: ॥'* 
अर बसंवत्सर 
पुराणों में ६०६० या तीन सप्तर्षियुगों के तुह्य एक ध्रवसंवत्सर का 
उल्लेख है-- ह 
नवयानि सहल्लाणि वर्षाणा मानुषाणि चर .। 
अन्यानि नवतिश्चैव ध्रसंवत्सर: स्मृतः ॥ * 
अतः उपर्युक्त सभी युग (मानुषयुग परिवर्तयुग, भ्तुर्युय, सप्तधियुग और 
अ्रूवयुग) मानुषवर्षों में ही गिने जाते थे । दिव्यवर्थ की तथाकथित गणना 
अनैतिहासिक हैं । 
अब आगे आदियुग, आदिकाल, देवासुरयुग, चतुर्युग (कृत, त्लेता, द्वापर और 
कलि), मन्वन्तर एवं कल्पसंज्ञक युगमानों पर विशिष्ट विचार करेंगे, जिनका 
प्राचीन इतिहास में विशेष व्यवहार हुआ है । 


आवियुग या आविकाल या प्रजापतियुग 


आदिम दस प्रजापतियों या विश्वसजसंक्षक महर्षियो से समस्त मानवप्रजा 
उत्पन्न हुई, उनके नाम थे---स्वायम्भूवमनु, मरीचि, भृगु, अन्रि, दक्ष, अजिरा: 


१. ब्रह्माण्ड० (१।२।२६-३०), 

२. आरयेभटीय कालक्रियापाद । 

३. ब्र० पु० (१२२६-१८), पुराणों में २९००० वर्षों के युग का भी 
उल्लेख है। 
धडविशतिसहलाणि वर्षाणि मानुषाणि तु । 
बर्षाणां युगं शेयम्‌ ।। (श्र० पु० १(२२६।१६), 


१६० । पुराणों में इतिहाज 


पुलह, ऋतु, वसिष्ठ और पुलत्स्य।' वायुपुराण (३॥२-२) में निम्नलिखितः २१ 
प्रजापतियों का उल्लेख है--भुगु. परमेष्ठी, मत, रज, तम, धर्म, कश्यप, वसिष्ठ, 
दक्ष, पुलरस्थ, कर्म, रुचि, विवस्वात्‌, ऋतु, मुनि, अंगिरा, स्वयंभू, पुलह, चुक्ोधन 
मरीखि और अत्रि । इसी प्रकार रामायण (३।१४) मे प्रजापतियों के नाम हैं--- 
कर्दम, विक्ृंत, शेष, संश्रय, बहुपुत्र स्थाणु, मरीचि, अति, ऋतु, पुलत्स्य, अंगिरा, 
प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि और सर्वान्तिम कश्यप । 

स्वयम्भू या स्वायम्भुव मनु से दक्ष-कश्यप पर्यन्तयुग को 'अ्रजापतियुग!/ कह 
सकते हे । यही आदिकाल था आदियुग था | चरकसंहिता (३।३९) में आदि- 
काल' संज्ञा का प्रयोग है-- 

“आदिकाले हि अदितिसुतममौजसः पुरुषा बभूवुरमितायुष. ।” 


इन प्रजापतियों के अतिरिक्त कही कही वरुण और वेबस्वत यम को भी 
प्रजापति कहा गया है। निश्चय ही वरुण से महान्‌ आसुरीप्रजा दानवभन्धर्वादि 
उत्पन्न हुये, वैवस्वत यम से पितृसज्ञक ईरानी प्रजा उत्पन्त हुई। वरुण और 
हिरिण्यकशिपु से पूर्व के युग का नाम 'प्रजापतियुग' या, हिरिण्यकशिपु से इन्द्र- 
बलिपयेन्तयूग को 'पूर्वदेबयुग” (असुरयुग) और इन्द्र से वेवस्वतमनु या नहुष- 
भ्राता रजि के समग्र तक, वेवयुग” अथवा 'पृ्वदेवयुण और 'देवमुग' की सम्मिलित 
संज्ञा कृतयुग थी | इसी देवासुरयुग मे, जो १० परिवतंकाल अर्थात्‌ ३६०० बर्षों 
का था, द्रादशदवासुरसंग्राभ हुये । इन सभी घटनाओं का विस्तृत उल्लेख आगे 
होगा । यहाँ पर केवल कृतयुग से पूर्व की युगसंज्ञाओ का स्पष्टीकरण किया जा 
रहा है । इसी देवासुरयुग में कृतयुग का तीन चौथाई काल (३६०० वर्ष) मे 
सम्मिलित था। कृतयूग के चतुर्थथाद के आरम्भ या दशमपरिवततंयुग में दत्ताल्षेय 
और मार्कए्डेय हुये-- 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेवा बभूवह । 
नष्टे धर्मे चतुर्थश्व मार्कण्डेय4र स्सरः ।॥ (वायुपुराण) 
दत्ताव्रेय और मार्कण्डेय दोनो ही दीघ॑जीवी थे, दत्तातेय कात॑वीय॑ सहस्रवाहु 
अर्जुत के समप्र तक जीवित रहे, जो उसनीसवे परिवर्त मे परशुराम के द्वारा मारा 
गया ।” परशुराम, कार्वत्रीय और दत्तात्नेय तीनो ही दीघंजीबी व्यक्ति थे, जो 
गहखोवध तक जीतित रहे । मार्कण्ईय और परशुराम तो ३०वें परिवर्त 
४5 +ने ४] ४ै७++७-३---७-७*००००-०००७ 
१. महा० शा० (२२।४४) 
२ एकीनविश्या त्ेताका स्वक्षत्रान्तकविभु: । 


जापदसूउस्तथा घष्ठों ब्रिश्वामित्रपुर:सर:॥। .. [मत्स्य० ४७२२४ 


जाहातित रेकिकृकरिक कांतान परिस्ेयुतत १६६: 


दापशाला) तक जीजित बडे, जहाँ फाकालों से ।उतको! सेंट विदाई णई है + का 
पशिकर् : में जिशासाइंशक वेदस्थास हुझ़े, अंधव , है नि माषस्देक का जाम डी 
लिधांसा हो । जामदस्यराम ने अहकगाहु अर्जुन का वक्त जेताहपर की हंधि में 
किया था ।" | 

उपयुक्त विवेजन का तात्पर्य यह है कि परिवर्तयुरमणा और चतुर्युगरेणका 
के कॉरण अंटनाओं का कॉलेनिणेंथ करना जत्वस्त जदिक कार्य या, परुमु 
परिवर्तयुग को संमथ ३६० बय निश्चित-श्ात हो जाने पर चटनांकम को 
निरश्थित 'करना अपेक्षाकृत सरल ही गा है । 

: देवासुरथुग' का आरम्भ १४००० वि० पू० दक्ष-कश्यप प्रजापति के 
समय से हुआ, जब “प्रजापतियुग' का अन्तिभ चर व्यतीत हो रहा था, इसी 
समय 'कृतयुग” आरम्भ हुआ, जिसका अन्त मान्धाता के समय (पच्द्रहणे) परिवर्त 
में हुआ--- 

पंचम: पंचदश्यान्तु बेतायों संबर्भूगह । 

मास्धातुश्य्रवरतित्वे तसथी उतव्यपुरस्सरः | 
इसी समय क्रृतयुग के अन्त में असितधान्यासुर" ने किसी पर्चिचभीदेश 
(रसातल -+पाताल -- योरोप) से आकर भारतवर्थ पर आक्रमण फिया भा 
जिसका मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है। शतपंथक्राह्मंण (१३।४।४) में इसी 
असुरेन्द्र असितधान्व का प्रधान असुर संभ्रोट के रूप में उल्लेख है, जिसका 
मैगस्थनीज ने 'डायनोसिस' नाम से वर्णन किया है। असितधान्य को जौतकर 
सास्धाता ने सम्पूर्ण भूमंडल पर शासन किया ।” यह कृतशुग के अन्त की अस्तिम 





१. तेताद्वापरयो: सन्धौ राम: शस्त्नधुतां वरः ॥, 
असक्ृत्याथियं क्षत्र जधानामर्चचोवितः: ।! (महा १॥९३) 
२. असित धान्वासुर पर मान्धाता की विजय का महाभारत में दो स्थानों पर 
उल्लेख है--- 
रु यंश्चांयारं तु नृप्रति मरतमशित गयम्‌ 
अंग बृहद्रं बेब माँंधाता समरेज्जयत्‌ ।।.. (शान्ति० रृणा८८) 
'.. असित च नुगं बेब मारधाता मासबोंज्जयत्‌ ॥। (व्रोण० ६२११०) 
३. असितासुरविजय (रसातलविजुय) से भान्‍्धाता “का सम्पूर्ण शूभष्डल पर 
आल ह्थापित हो गया---६॥० गराथा--वाजस्सूर्य उदयति पायच्य प्रतित्तिष्ठति 
सर्व तथोव्रलशात्व मान्धातु: क्ेलमुच्यते । .* (बरायु० ८८६४५) 
इपेंयरित में मास्थ्ताा की-पाताजबिजंय के उंस्जेल है--- मास्थादा 
रप्ातलमगात्‌।” (३ उच्छवात्त) 


१६२” पुराणों में इतिहास" 
व संर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। सान्धाशा के अनष्तर के एक तये युश-+ ' 


खोलेहबें परिवर्त (२६०० कलिपूर्ण) से त्ेतायुग का प्रारस्भ हुआ । इस सेताबुभ 
का परिभाण ३६०० वर्ण था । 


असुरयग का या पृथदंदयुगग दे यु डं 

कश्यप द्वारा दिति से अशुरेच्द्रयी" उत्पन्न हुई हतमें हिरप्याक्ष संभवत: 
ज्येष्ठ था और हिरष्यकशिपु कंतिष्ठ आता था ।* हिरण्याक्ष का शासन सम्भवत: 
पाताल (योरोपादि) में था और हिरण्यकशिपु का राज्य भारतादि में था। इन 
दोनों के वंशजों का सम्पूर्ण भूमण्डल पर शासन था ।* हिरण्यकशिपु के बंशजों 
ने ब्राणासुर के विता असुरेन्द्रबलिपयेन्त भारतवर्ध १९ शासन किया । विर्ष्ण 
द्वाण परास्त बलिनेतृत्व मे देत्य अपने पूर्वनिवास पाताल (जहाँ हिस्ष्याक्ष का 
शासन था) भाग गये । विष्णु का अवतार सप्तम त़ेतायुग में हुआ था, मौर 
देवासुरसंग्राम दशयुगपयेन्त (३६०० वर्ष) होते रहे ।* हस्द्र का जन्म पष्ठयुत में 
हुआ था । असुरों की संज्ञा 'पृर्वेदेव” थी, अतः उनके शासवकाल का पूर्वदेवयुग 
या असुरयुग” उपग्रक्त नाम है। यह समय ७ युग अर्थात्‌ २५२० वर्ष था, 
यद्यपि युद्ध अगले तीन परिवर्तों तक होते रहे, अर्थात्‌ बलि का समय (पलायनकालस) 
११४८० बि० पू० और अस्तिसयुद्धकाल १०४०० जि० पू० था, इसो समय 
असुरयुग समाप्त हो गया | असुरभुग (१४००० वि० पू० से ११४८० वि० पू७ 
तक रहा । 

देखयुग --पण्डित भगवदत्त ने विल्कुल ठीक ही लिखा है “भारतवर्ष का 
इतिहास अपूर्ण ही रहता है, जब तक उसमे देवयुग का स्पष्ट चित्र उपस्थित न 





१. दित्या पुत्रद्ययं जज्े कश्यापादिति नः श्ुतम्‌ । 


हिरष्यकशिपृश्च॑व हिरष्याक्षश्व बीर्यवान्‌ ॥ (हरिबंश ३३३६।३२), 
२. देत्यानां च महातेजा हिरण्याक्षः प्रभुः कृत: । 
हिरण्यक शिपुश्चैव यौवराज्येबसिबेचित: ॥ (हरि० ३।३९।१४) 


३. दितिस्त्वजनयत पुत्रान्‌ दैत्यांस्तात यशस्विनः । 
हेषामियं वसुमत्ती पुरासीत्‌ सबनाणंवा ॥ (रामायण ० ३।१४।१५) 

४. अलिसंस्थेषु लोकेषु तेताग्रां सप्तमे युगे । 
देस्पस्तेलोक्याकान्ते तृतीयों बरामनोप्वत्‌ )॥ 

+. पुन वें दक्ष (बायु ६७७०), 'बुद्ध ब्षे सह्राणि द्रातिशदभवत्‌ 


किल (शान्ति० २१ १४) ग्राद्ि सहस्न के स्थान पर शत पाठ हो तो युद्ध 
३२०० व्य तक हुए । के 


(बाबुपुराण) 


जारतीये देंविटाशिक कासमान परिवरततंयुम १६६ 
हो ९ भारत हो नहीं, संसार का मूल 'दतिहास देवगूग के बर्णन जिना अपूरों 


है।” (सा बृ० इ० भाग १ पृ० २७७) । 
देवराज, इन्द्र से देवशुंय का प्रारंभ होता है, जो सप्तम परिवत्तंशृत्र में हुआ, 
यश्यपि वरुण (द्वितीययुग), विवस्वान्‌ (पंचमयुग) आदि भी देश थे, परन्तु इब्द के 
पूर्व मुख्यसत्ता असुरों के हाथ में थी, हरद्र का समय (जन्मादि) वि०सं० से १ ३८४० 
वि० पू० से १२००० मध्य था, अतः देवासुस्मृत को सम्मिलित अवधि ११६०७- 
वर्ष (१३८०० घि० पू० तक) थी, तो शुद्धदेवयुग की अवधि १४०० क््य भी, 
देवों और असुरों का कुज शज्यकाल दशयुग अर्थात्‌ २९०० बर्भ था, इसमें वश्ण॑, 
विवस्थान्‌ दत्मादि का राज्यकाल भी सम्मिलित है, यश्षपि इन्द्र का शासभ (ै८म*ैं 
पघूग तक अर्थात्‌ ११४०० वि० पू० तक रहा, परन्तु उसका अस्तरित्न बैश्बामि् 
अध्टक और यौवनाएव मान्धाता तक यहाँ, तक कि हरिए्चन्द्र तक शांत होता हूँ, 
अतः इन्द्र अनेक सहल्लावर्षों जीवित रहा, परन्तु देकयुस की समराध्ति' ११४७७ 
बि० पू० हो गई थी कोर प्रारंभ १३८४० वि० पू० हुआ । प्रायीनग्रम्धों हें: 
देधयुग के उल्लेख द्रध्टव्य हैं-- 
एवं स देवश्रवरः पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌ | 
सनत्कुमारों भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभु: ।. (रामा० १।९॥१२ 
तड़ेष॑ विद्वान्‌ ब्राह्मण: सहस्न॑ देवयुगरानि उपजीकसि । 

(जै० ब्रा० २७५) 
पुरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभे ॥। (महा० शा १भर 
सोड्म्रवीदहमासं प्राग्‌ गत्सो नाम महासुरः । ' 
पुरा देवयुंगे तात भूगोस्तुल्यकयया इव ॥ (शान्ति० ३।१६) 

वेषयुग की प्रधान जातियाँ थी--असुर, दैत्य, दानव, किन्मर, पक्ष, राक्षस, 
नाग और सुपर्ण । देवयूग के प्रधान पुरुष पे--- 

हावश आदित्य, नारद, सोम, वैनतेय मशड़, भिव्र, स्कनद, सनतक्कुम्रार,. 
अन्बस्तरि, अश्विनीकुमार दृत्यादि । इन्द्र देवयुग का प्रधान शासक था और 
विष्णु ने बलि को परास्‍्त करके देवयुग्र का अवर्लेन किया । यह युग लगभग 
१५०० वर्ष तक रहा | (देवास्रयुग १३८८० वि० पू० से ११४७४ लि० पू४८ 
तक रहा) अतः देवयुग प्राचीन इतिहास का एक मकत्यपूर्ण और त्वप्नेशुण था ६ 

कतयुव्--अह्‌. पहिले बता चुके हैं कि हंसमुग युवफरिशर्त ऑसरस्च: 
और देवाधुरका सम्मिलित, ,प्रस्म्भ प्रायेतत दक्ष .प्रश्ा्यक्ि के (आज 
ये १४००० (बि९, हु ) हुआ ! झंतबुन के ४८५०० वर्षों में देबबूप दे पैई ७ ०० 


क 


डक ,' /.. पुरातों में इतिहार्से 


कूल, ढ़॒वे कम्मिशित थे, देवयुय का लन्‍्त ! ०२४० ध्ि० पुं० हुआ, परन्तु कुर्त- 
मुर्वसमाब्ति १९०० वि० प० हुई । 


कलयुग डर देवपूग जे अनुष्य | 3। आबु ४०० वर्ष होती थी। 
मंशॉयुन का प्रारम्भ 


» *३६६०७० अर्द परिणामबाले छेतायग का प्रारम्भ १६वें परिवर्तेवुम से, ६२०० 
जि० पृ पुरकुरश्म-त्रसर॒स्मु के शासनकाल के समय से हुआ ओर अन्त ५६०९ 
हि+ पू० हुणा। महाभारत, आदियर्य (२।३) के प्रमाण” पर पं० भगवहल ते 
ता हापरद्रिधि, परश्राम द्वारा क्षत्रियविनाश (विशेषतः कीत्तंषीर्य अर्जुनवध) 
४४०७ वि० यू० भागा है, परखु महाभारत का यह मत अनुपयुक्त एवं त्रढित 
है। महाभारत के वंशापार्टों की महान्‌ त्रूटियाँ हैं, यह ५ं० भगषहुस ने भी 
अनेक्षत्र माना है।' वायुपुराण के प्राचीनपाठों मे परशुराम का अबतार (+८ 
औहययध ) उन्‍्नीसयें ते ता) परिणते में हुला थां, यह समय ६४४० जि० पू० से 
६०८० वि० पृ पर्यन्त्त था। अतः रामावतार बौर परशुराम से फकमसेकम 
३०४० वर्षों का अन्तर था। वतः परशु रामहृत क्षत्रियवध्र त्ञेताद्वापर की 
सअरघ्र, से न होकर क्षेता के मन्यकाल मे हुमा । 


स्रेलायुग का अन्त (१७ परिथतेयुग- १६थें से २५वें पर्यन्त) ५६०० बि० 
यू हुंआ । रधवें परिवर्त में ऋक्ष वाल्मीकि और २५घें परिषर्त में शक्ति 
दासिष्ड स्या्न हुये-- 

“वरिवते चतुविशे ऋ्षो व्यासो भविष्यति ।” 


पंथरविश्ले पुन: प्राप्ते...। वासिष्टस्तु यदा व्यास: शक्सिनाम भविष्यतति । 
प॑० भगवहत्त ने लेडान्त या द्वापरादिकाल मे पृथ्वी पर बायुवेकबतारकास 
माना हे । वहाँ पर प्रतदेन-राम की समकालीनता, भरद्वाय, दिवोदास आदि के 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, यह अत्यन्त भ्रामक है, इन सबकी 
9५ बे तोहामरयो:संधी रामः शस्त्रभता वर: । 
। +अशकश्याधित क्षत' अश्ञानामपंचोदितः |] हि 
रा का इंड श्रा४ ब्‌ृ० पृ आग २, चू० ह४१, अध्याय अध्टोविशोल 


के: “पेकॉगेविश' कैंहा्या सर्वक्षत्राम्तेकोप्जवत 
“+ भोमरसडेइतंबा्ंध्छों विशवोभितपुरेस्सर ॥ ह 


क 
रब 


(५: 


(बायु०) 


भारतीस ऐतिहासिक कालमान परिवर्तयुग १६४. 


अलोचता वा स्थान की जायेगी।' पार्जीटर ज़ेता का प्रारम्भ संजाद ख़वर 
से मानता है, 


वह भी अामक एवं सिश्या है।* 

ह्ापरबुध--इस युद्र,सी ,भगप्ठि २८०० थी, पुराणों में इसका प्रारम्भ 
५६०० बि० प्रू० से माना जीता है और 7६४ ० वि० प्रृ०्या ऐे०८० 
वि० पू० श्रीकृष्ण वासुदेव के परश्चामगमन के दिन से हुआ था। श्रीकृष्ण का 


जर्प है२००, वि4.पू० ओर मृत्मु ३०८० बि+ प्‌ हुई, उनकी ख़ाबू ६२० बा 
१२५४ वर्ष थी। ह 


अन्‍्नन्‍न्‍नने जानना अननग#नन अनजरिथओन- 


१. द्र० भा० ब्‌० हं० भा० १ ॥० २६६, 





र. इण हिल्ड़े एं०इ७ 0. 


है. 
भारतोत्त रतिथियाँ 


» वायुपुराण में (६६॥४२८) में लिखा है कि १२०० वर्ष परिमाणवाला 

कलियुग ठीक उसी दिन से प्रारम्भ हुआ जब श्रीकृष्ण दिवंगत हुये ।* 

कलि का अन्त--पुराणों में स्पष्ट ही कलियुग को बारम्बार द्वादशाज्द- 
आतात्मक (१२०० वर्ष थाजा) कहा गया है- और सप्तर्षियों के मधानक्षत्र 
'पर आने पर यह युग प्रवृत्त हुआ-- 

तदा प्रवृत्तस्व कलिद्वादशान्दशतात्मकः । * 

कलियुग को चार लाख बत्तीस हजारवर्ष परिमाण का मानते की कल्पना 
'निरथेक एवं भ्रामक है, इसका सप्रमाण खण्डन पहिले ही कर घुके हैं । पुराणों 
में सबसदात्मक दोनो ही मत उपलब्ध है, इतिहास में कल्पना नहीं तथ्य को 
ग्रहण किया जाता है । अस्तु । 


कल्यन्त--कलियुग का अन्त कब हुआ, यह पुराणपाठों में ही अनुसंधेय 
है। वायुपुराणादि में लिखा है कि इस युग (कलियुग) के क्षीण (समाप्त) होने 
भर विष्णुमशा नामक पाराशेगोत्रीय कल्कि ब्राह्मण के रूप में विष्णु का दशम 
अवतार हुआ--याश्वल्क्यगोत्रीम कोई ब्राह्मण उनका पुरोहित था-- 
अस्मिन्‍्नेव युगे क्षीणे संध्याश्लिष्टे भ्रविष्यति । 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशर्य: प्रतापबान्‌ ॥ 
दशमों भाग्यसंभूतो याशवल्क्यपुरस्सर: । (गायुपु ०) 
हम १४ मनुओं के विषय में सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि वे सभी भूत- 
कालिक थे, इसी प्रकार 'कल्कि' अवतार भी भूतकाल में हो चुका था। पुराणों 
के हैध (भूत एवं भविष्य) बणेन से भी हमारे सत की पुष्टि होती है पुराणों 
में 'भाव्यसंभूत' और भविष्यत्ति, अश्ववत्‌* जैसी क्रियाओं का दर्शन होता है । 


गा आकलन 
३. अस्मित्‌ कृष्णों दियं यातस्तस्मिन्तेव तदादिते । 
अंक ३४ संझयां तिबोधत ।। 
३. विष्णुपुराण ०९), भागवतपु० (१२२३१), 
के. संध्यास्लिष्टे भविष्यति, कलिय्ुगेप्मवत्‌ वाबु०) , 


, ऋष्कोशरशिवियाँ 0 


मस्तुतः कल्कि किस दाज्या के रास्यकाल में हुए, इसका सपुस्लेख केशल 
में अवश्लिष्ट रह गया है--तदसुसार कल्कि का जन्म प्रशोशयंदीय 
राजा विशासयूप के समग्र सें हुआ--- 
विशालगूपभूपासपालितास्तापक्णिता:।._ (कल्किपुराण १२४३३) 
विशाचयूपभृपाल: कल्करेनियोजमीदुस्‌ । 


खुत्वा स्थपुत्न विषये नृप॑ कृत्या सतो चनम्‌ । (कल्किपु० ३।१६।२६) 
पुराणों के अनुसार बालक (मागघ) प्रद्योतवंश का तृतीय राजा विशालयूप 
था, जिसने कजिसंवत्‌ १०५० से ११०० तक पत्चास वर्ष राज्य किया। कल्कि 
का आविर्भाव कलियुग की संध्या अर्थात्‌ १००० कलिशंवत के पश्चात्‌ और 
कलियुमान्त से कुछ वर्ष पूर्व हुआ, अतः ११०० कंलिसंवत्‌ के आसपास कंल्कि 
हुये । वस्तुतः: कल्कि एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, जो विशाखयूप के अनन्तर 
भारत के सज्नाट बने, वे युगान्तकारी एवं युगप्रवर्तक महापुरुथ थे। कर्ल्कि 
ने २५ वर्षपर्यन्त राज्य किया अनुध्य' की भांति ।* 
अत: कलियुग का अन्त महान्‌ इतिहासपुरुष कल्कि के अन्त के साथ ही 
हुआ । कलियुग केवल १२०० वर्षो का था | 
आज तक भारतीय इतिहास की किसी भी पुस्तक में ऐतिहासिक कल्कि 
का नाममात्र भी उल्लिखित नहीं है, जो कृष्णतुल्य महापराक्रमी और महा- 
बुद्धिमान महान शासक थे, तथा जिन्होंने म्लेच्छों एवं विधियों से भारत की 
अपूर्य रक्षा की थी-- 
कल्की विष्णुयशा नाम द्विज: कालप्रचोदितः । 
उत्पस्यते महावीयों महाबुद्धिपराक्रम: | (महा० २।१९०॥६३), 
दशमो भाव्यसंभूतो याज्वल्कपपुरस्सर: ।। 
प्रवुत्चक्रो बलबान्‌ स्लेच्छानामन्तकृदूबली ।॥ (वायु ०) 
कलिसंबत ओर महाभारतयुद्ध को तिथि 
कलिसंबत्‌ और महाभारतग्रुद्ध की तिथि का घनिष्ठ सम्बन्ध है, कह 


१. सघमंविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। 

संक्षेपकों हि सर्वस्य॑ युगस्य परिवर्तक: ।।.. (महाभारत ३।१६०।९५॥६७) 
२. पंचविशोत्यितों कल्पे पंचविशतियें समा: । 

विनिध्नन्सवंभूतानि मानुबानेव सर्वशः ॥। (वायु०) 


३. ततो नरक्षये बृत्ते न पर मर । 
भविष्यति कलिरताम परिचिम शुवम्‌ ! 
ततः कलियुयस्थादो ।. (युमपुराण ७४-७६) 


अस्तरेचैव सं प्राप्ते ह82400974% तृ । 
समन्सपण्चके यु कुदपाण्डव्सेलयों: ।। (महा ० १२६), 


आऑध८ 'पुरंनों 'में'इतिहीस 


शलिधि प्रातीनतम भारतीय इतिहासंभब्षन (कॉल्रेस) की आधारंशिलो है परन्तु 
पश्योत्य गंवेचकों के साथ भारतीय अनुर्धधाता भी प्रायः कलिसबत की 
प्रमाणिकता पर निश्चल विश्वास नहीं करते और उसे अतिशकोलू दृष्टि" से 
अवलोकन कंरते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासकार (पुरॉषादि), आचाये, 
ज्योतिषीगण सभी सर्वेसस्मति से २०४४ वि० पृ० से कलिसम्बत्‌ का प्रारम्भ 
मानसे थे, केवल एक अर्वाचीनतर भारतीय इतिहासकार कश्मीरक कहछ्ूण को 
छोड़कर । कह्लण के प्रम का कारण आगे बताया जायेगा । , 
विसेन्ट स्मिथ, विन्टरनीत्स, कीय विशेषत फ्लीट" ने इस कज्िसम्बत्‌ को 
केक्‍्श भारतीय ज्योतिषियों की कल्पनामात्र माना है। फ़्लीट के चरणजिज्ञों 
पर चलता हुआ, एक भारतीय लेखक प्रयोधयन्द्रसन लिखता है--/! $8 (08 
#6षक 8 [6 *#ै8४--चल्‍णाप्राह जछ8 था 88700फारांव्ोों शलांठा 
प्रश्टा/०20 ऐड &080/88 7 ” सर्वप्रथम तो उपर्युक्त लेखक का यह अज्ञान, 
उसको अत्पक्षता को प्रकट करता है कि सर्वेप्रथम आयंभट ने नहीं, उनसे पूर्व 
महाभारतकालीन ज्योतिषी गर्मावायं और बेदांगज्योतिषी लगधाबाये ने 
कलिसम्बत्‌ का उल्लेख किया है--- 
कलिहापरसंधौ तु स्थितास्‍्ते पितृदेवतम्‌ । 
मुनयो धर्मेनिरता: प्रजानां पालते रता: | 
कल्यादों भगवान्‌ गे: प्रादूर्भूय महामुनिः । 
ऋषिश्यो जातक कृत्स्तं वक्ष्यत्येबंकलि थ्रित: ॥। 
शातध्य है कि गगंगोत्र में ज्योतिष के अनेक महान्‌ विद्या गणितज्ञ हुए 
थे, एक गर्गाचाये ने श्रीकृष्ण का नामकरण, जातकादि संस्कार किये थे । 
भागवतपूराण (१०-१८) में गर्गाचार्य के द्वारा प्रणीत परावरज्ञान के स्रोत 
ज्योतिषसंहिता का उल्लेख है।ट इस गेगंकंश के अनेक आवचार्यों ने ज्योर्तियें- 
अत्य लिखे, अतः उनकी प्रमाणिकता स्वयंसिद्ध है। कलि के आदि +में पुतगेंग 





3. वी एश्थाणांवाड् ॥ पएव्य०0 ०० १०४०५ 07 ७० 07 
बशा0700ह४ 07 प्र& एण०8४७ त॑ पथ: 0६००७ ॥0॥॥60 
पाता) एए० एल्ाप्रा।० शीर 08 0888, (3, 7२. & ६. 9. 485) 

2. (&. 6. 9. ९. ४०, ॥ 946) 

३. “गर्ग: पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातकाः 
ज्योतिषामयनं साक्षाद्‌ 
प्रणीर्त भवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌ ॥” 


न्‍ 


सकुसलेशरक्िवियों "बैड 


ने, ऋषियों को जातक जाम दिया। अतः कलिसस्वत्‌ आपेभट की कल्पना: नहीं 
+ ६ पुनः लगप्राचास ने कलिसम्वत्‌ का उल्लेख किया है। स्रिद्धान्तधिरोमणि 
की मरीचिटीका के लेखक मुनीश्वर (१५६० शकसम्वतु) ने लुगड़र के,बचन 
किये हैं उनमें कलिसम्वत्‌ का स्पष्ट निर्देश है।" कल़िसम्बतु में 
ग्रणनां का सर्वप्रथम उल्लेख अभी तक भ्वस्तिताथ विक्रमादित्य के धर्माध्यक्‌* 
हरिस्वामी के शतपथब्राह्मण व्याव्याग्रन्थ से मिला है परन्तु, इससे पूर्व महाभारत 
और पुराणों मे कलिसन्वत्‌ के संकेत हैं । 


उपर्युक्त एलोक के अर्थ दो प्रकार से किम्रे जाते हैं, कलिसम्वत्‌ ३७४० में 
भाष्य की रचता की गई अथवा ३०४७ कलिसम्वत्‌ में भाष्य लिखा गया । पं० 
भगवदूल ने कलिसम्वत्‌ ३७४० में हरिस्वामी का समय साना है, परन्तु एलोक 
में अवन्तिनाथ विक्रमादित्य का उल्लेख द्वितीय अर्थ को मानमे को बाध्य करता 
है इस सम्बन्ध मे प॑० उदयवीर शास्त्री के मत ही उपयुक्त प्रतोत होते हैं कि 
कलिसस्बत्‌ २७४० न होकर २०४७ ही ठीक है जो विकरमसम्वत्‌ प्रारम्भ होने 
के लगभग तीन वर्ष अनन्तर पड़ता है।* पञ्चतन्त्रादि ग्रन्थों में हरिस्वामी का 
ताम विक्रम के साथ मिलता है । विक्रम के भ्राता का ताम भी हरि या धर्तु हरि 
था। 
शिलालेखादि मे कलिसम्बत्‌ ३४१८ तक के उल्लेख दाक्षिणात्य 
राजाओ के लेखों मे मिलते हैं। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्लेख ह्॒यवर्धन के 
समकालीन, उसके प्रतिद्वन्दी चालुक्यराजा महाराजा पुलकेशी के शिलालेख मे 





१. चतुष्पादी कला संज्ञा तद्ध्यक्:; कलि: स्मतः । इति लगधप्रोक्तत्वात्‌ ॥ 
२. श्रीमतोज्वन्तिनाधस्म विक्रमार्कस्य भूपते: । 

धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यल्ठातपथी श्रुतिम्‌ । 

यदाब्दानां कलेज॑ग्मु सप्तर्तिशब्छतानि बे । 

चत्वारिंशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 


३. विक्रम सम्वत्‌ ६६५ या ६२८ ई० में ऐतिहासिक आधारों पर उप्जयिनी 
कै स्वामी किसी विक्रमादित्य का पता नहीं लगता ।”**'यदि सप्तिशत 
: आऑछतानि पर्द को एक न मानकर सप्त को पृथक तथा 'पिशच्छतानि' 

कक समझा जाय, तो सम्बसूअवर्तक विक्रमादित्य के काल के साथ 
के निर्दिष्टकाल का कोई असामांजल्य नहीं रहता (बे> द० 
इ० पृ० २७४) 


$ हु + हर ह तर 


६७० पुरांधों में इधिकीस 


खिला है।" 
.. मत; कलिसम्बत्‌ ज्योतियीपण्डिती की केवल कल्पता महीं थी, कलिंयुंस 
से ही कलिसम्वत्‌ का प्रारम्भ था, पुराणों में कल्योसर राजाओं का राज्यकांस 
कल्िब्यतीत होते के आधार लिया हैं। तदनुसार ही महाभारतयुद्ध, ऋृष्णे का 
दिवंगत होता," राजाभिषेक, कलिवृद्धि आदि का सस्बन्ध भी कलिसम्दत्‌ से 
ही है-- 
(१) महामारतयुद्ध कलिहापर की संधि में 
अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्रापरयोरभूत्‌ । 
समन्सपंचके युद्धं कुरुपाण्डक्सेलयो: ॥ .. (आदिपर्व २।६) 
(२) कहिकिजत्म कल्यन्त में--अस्मिन्तेवयुगे क्षीणे संध्याश्लिष्टे भविष्यति । 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशर्य प्रतापवान्‌। 
गात्रेण वे चन्द्रसमपूर्ण: कलियुगेईभवत्‌ ॥ 
(वायुपुराण) 
(३) नम्दातूप्रभूतिकलिबृद्धि--तदा नन्‍्दात्‌ प्रभृत्येष कलि/व॒द्धि गमिष्यति । 3 
उपर्युक्त संदर्भों में प्रकारान्तर से कलिसम्वत्‌ का हो उल्लेख है, कतः 
कलिसम्वतृगणना तथाकथितरूप में आर्यभट से, कलिसम्वत्‌ के ३४०० वर्षों 
पर्चात्‌ नहीं, कलि के प्रारम्भ में श्रीकृष्णपरमधामगमन के दिन से ही गिनी 
जाती थी, उपर्युक्त पुराणप्रमाणों से सिद्ध है। 
महाप्तारतयुद्ध को तिथि 
पार्जीटर ने अपनी मनमानी कल्पता से महाभारतयुद्ध की तिथि ६५० 
ई० पृ० मानी है, श्री एस० बी० राय नामक लेखक में महाभारतयुद्ध की तिथि 
पर विभिन्‍न मतों का संग्रह किया, उन्होंने लिखा है--पार्जोटर के अनुसार ६५० 





१. लिशंत्सु त्रिसहर्नषु भारतादाहबादित. | 

सप्तान्दशतयुक्तेद्‌ शतेष्वन्देदुपचसु । 

पंचाशत्सु कलो काले घट्सु पंचकतेषु च । 

समासु समतीतासु शकानासप्रि भूभुजाम्‌ | 

(इण्डियन एल्टिक्वटि भाग ५, पु० ७०) 

३. यस्तमिन्‌ कृष्णो दिवंयांतस्मिन्नेव तदादिने 

प्रतिपन्न कलियुगमिति प्राहु: पुराविद: ॥. (भागवत १२।२।३ ३) , 
दे. भागवत (१२२३२) 
है, ए० इ० हि ट्रे० (पृ० १७४५-८३) 


आशतोत्तर्सताथियाँ रच 


ई० पू*, हेगकअराय चौधरी १०० ई० पु०* कॉतियम, जेयसंयास, 
लोकभास्य तिलक कीली केतकर*, और सीताभाय श्रधाने* प्रभूति सेखक 
१४४७ हैं० पू०, परी० सी? सेनगुप्तर २५०० ई० पु०9, सर्वश्री डी० आर० 
सनक, एम० एम० कृष्मामाचारी, |" सी० दी० बैलक्ष'" और दो० पी० 
अथबले १६ ३१०० ई० प० महाभारतयुद्ध की तिथि मानते हैं।*? स्वर्गीय 
शंकरवालकृष्णदीक्षित ने अपनी पुस्तक 'भारतीयज्योतिष' में लिखा है-- मेरे 
भतामुसार पाण्डवों का समय शकपूर्व १५०० और ३००० के मध्य मे है, 
इससे प्राचीन महीं हो सकता ।” 


उपर्युक्त मतों में पार्जीटर, रायचौधरी आदि का सत, बिना किसी 
प्रमाणों के अपनी कल्पना पर आधुत है अतः निराधार होने से स्वयं ही अस्वी- 
कृत हो जाता है, और डा० काशीप्रसादजायसवालप्रभूति का मत (१४०० ई० 
पू०) निम्न श्रमों पर आधारित है-- 


(१) सिकन्दर और चन्द्रगुप्तमौ्य की काल्पनिक समकालीनता । 
(३) बुद्धनिर्वाण के सम्बन्ध में भ्रामक सिहलीतिथि । 
(३) अर्वाचीन जैनपरम्परा मे महावीर की प्रामकतिथि । 


१, पो० हिं० ए० इ० (१० ३५-२६) 

२० #एं $प्राए४५- #, २-864, 

३. 7. 8, 0. ए. 8, "ण ] ?ए. #. 9. 309 

४. गीतारहस्य, पृ० ५४८-५५२, 

५. बी० बी० केतकरकत ओरि-कान्फ्० पूना, पुृ० 'ढं४ड४-४४६ 
६. क्रो० ए० इ० १० २६२-२६६, 

७. इृण्डियन क्रामोलोजी 

व. पुशनिकक्रोनोलोजी पृ० (१०१), 

९. हिल्ड़ी माफ क्‍्ला० स० लिट० (प० जया, 5, 5, शा), 

१०, द्व्णि सं6 लिटे० (पृ० ४-5) 

१६१. जे० जी० आर० बाई भाग ॥, पृ० २०४, इष्टन्य जड८ 
कॉधन.भ्ा3 8 फबध)0 0५ $. 8. 709५, 9. (39-40); 

१२. दीक्षितजी ने कृततिकासम्पातसंभ्वन्धीज्योतिषगणना के आधार पद 
झतपथबराद्राण का रअनाकाल ३१०० शकंपूर्वभाना है। ततपश्चत्राह्मण 
की रचना महाभारत के रचयिता व्यास के प्रशिष्य माशवल्कम गाज- 
समेग मे की थी, अतः माशवल्कय वालसनेय का संसय ही ३१०० 

. शकपुओ था, इसका विशेष परीक्षण भागे करेंगे । 


(४२ पुफमों, में इत्रिह्त 


« (४) अशोकशिवल्ों में तथाकथित यबन र॒ज्यों का उल्लेख मानता । ८ 
' ' (५) खारबेस की हामीगुफाशितालेड का क्रामकपाठ । कक 
(६) पुराणों में परीक्षित से नत्द तक १०११ वर्ष साननों - पुराण॑पाढे 
की भ्रष्टता ) रा घ 
 (७)' मृगपुराण में डेमिट्रियस यूनानी का उल्लेख मानता (डा० जायसंबालि 
' द्वारा) । 
तृतीयमत, पी० सी० सेत का कह्लेण के एक महान्‌ भ्रम के ऊपर आधादित 
हैं, जो वाराहुमिहिर के शकसम्वतूसम्बन्धी उल्लेख से उत्पत्त हुआ । 
चतुर्थ मत, ३०४४ वि० पूृ० या ३१०२ ई० पू० कलिसम्वत्‌ के आरबस्य 
से ३६ वर्ष पूर्व हुआ, अतः युद्ध की तिथि ३०५० वि० पू० या ३१३८ हैंठ 
पू० थी। सर्वप्रथम सर्वमात्य भारतीयमत का दिग्दर्शन करेंगे, तंदनेन्लर इस 
मत में जो बाधायें उपस्थित हुई, उनका निराकरण करेंगे । 
इतिहासपुराणों में लिःशंकरूप था तिविवादरूप से उल्लिखित है महाभारत 
युद्ध कलिद्वापर की सन्धि में हुआ, यही मत गर्गादि ज्योतिविदों का था, इनके 
उद्धरण व प्रमाण पूर्व लिखे जा चुके हैं। अब शिलालेखों पर उद्धृत प्रमाणों 
पर विभार-विमर्श करेंगे । 


एक प्राचीन ताम्रपत्र मे प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त से पुष्यवर्मा राजा 
तक ३००० वर्ष व्यतीत होने का उल्लेख है-- 


भगदत्त: ख्यातोजयं विजय युधियः समाद्धुयत । 
तस्यात्मज: क्षतारेवज्दत्तनामाभूत्‌ । 
वश्येषु तस्य नृपतिषु वर्षसहलत्नय पदमबाष्य । 
यातिषु देवभूय॑ क्षितीश्वर: पृष्यवर्मा मूत । 
(एपीग्राफिक इण्डिख| २६१२-१४ पृ० ६५) 
सर्वप्रसिद्ध शिलालेख ब्ालुक्भमहाराज पुलकेशी द्वितीय का है, जिसने हुं 
को परशस्‍्त किया था इसमें कलिसम्वत्‌ और भारतयुद्ध का उल्लेख--- है; 


४ त्रिशत्सु जिसहुस्न षु भारतादाहवादितः । 
सप्ताब्दशतयरुक्तेष शर्तेध्वब्देबू .पव्चसु | 
पत्चाशत्यु कलों, काले: ॥ |. .. ७ 
, 'वबबुवार, पुलके्ी दितीबपस्ंन्त कलिसम्वत्‌ू के ३६३७ वर्ष वतीत हो 

चुके थे । इनके अतिरिक्‍्त अन्य बहुत से शिलाजिद्धी मे। यही ऋजिशस्वत्‌ की 


$ 
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अंणना सिशेती है; जिसके असुशार कलिसस्वत्‌ और भारतमुद्ध कमशः ३०४४ 
ह५ चू और ३०७०० बि० पु ह््ये 
,... अतः सर्वतस्मति से भारतयुद्ध ३०८० कि० पू० हुआ, केवल कक्कण ने 
अंमवश हस तिथि पर शंका की है-- 

भारत द्वापरान्तेज्मूदृवातंग्रेति बिमोहिता: । 

कैचिदेतां मुझ तेवां कालसंख्यां प्रणक्तिरे । * 

कक्षण का मन्तब्य है कि भाद्यानों में, जो भारतयुद्ध हापरास्त में उल्लि- 

खद्ित है, वह मृषा और प्रान्ति पर आधारित है। वस्तुतः अ्राम्ति कक्ृण को 
हीं हुई है जो भारतयुद्ध को कलि के ६५३ वर्ष व्यतीत होने पर हुआ मानता 
श-- 


शर्तेबु षट्सु सार्धषु श्यधिकेषु च भूतले । 
कलेग॑तेयु बर्षाणामभूवन्‌ कुरुपास्यवा: हे 
कल्लण के इस भ्रम का कारण कश्मीरी ज्योतिषी कराहुमिद्िर हार 
निर्दिष्ट एक शकसम्वत्‌ था--- 
आसत्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी थूधिष्ठिरे मपती । 
पड्द्धिकपव्न्बद्वियुतः: शककाजस्तम्य राशशच ।। (बु० सं० १३॥३) 


इस शकसस्वत्‌ का प्रारम्भ युधिष्ठिर शक (सस्वत्‌) के २५२६ दर्ष पत्र: 
चात्‌ होता था अर्थात्‌ विक्रम से १५४ वर्ष पूर्व । 


प्राचीन भारत में 'शकशब्द' 'सम्बत्‌' का पर्याय हो ग्रया- था, म्मोंकि- 
जब-जब भी किसी शकराज्य का उत्थान औौर पतन होता था त्तब-तब ही एक्ट 
नब्ीन्‌ शकसम्वत्‌' की स्थापना होती थी । कमर से कम दो ककारि विक्रम 
(शुद्रक विक्रम तथा न्नन्द्रगुप्त विक्रम) इसतस्काल में अ्स्तिद्ध हुये, इनसे पूर्ष भौ' 
अतेक शकारि और शकराज हो, चुके थे, वराहुमिहिर स्वयं शक्ंधरि विक्रमादित्क 
शूद्धक प्रथम का सभारत्न भा, अतः वह ब्रिकरमादित्य के शमकालीन शा, वह 
साल्खिहत+ शक का उत्लेख ऊसे कर सकृठर था । बराहमिश्रि को विकमपूर्ण- 
विद्यमानत कु एक और, प्रमाण-है कि विक्रेम ने दिल्‍ली के मिकट' मिहिंरावली: 
नाम, .की जेप्रथाला तद्माह्िहिर ज्योतिषी के; ताम से बनवाई थी, जिसे आज- 
कंल महूरौजी कहते हैं। महरोली में विष्णृध्वक्ष (कुतुबस्ोनार) ली विक्रम में” 


« फह. शनतरंगिणी (९।४६), 
२. बही (१।४३४६- ११; '' 


१७४ पुरतओं में हां 


मिधित कराई थी और लौहम्तम्भ पर चल्ादुप्तपकारि- द्वितीय की  बलक्रीति 
उत्लनित मिलती है! इन सब प्रमाणों से बराहुमिहर .का सम्रध्त विक्रमपूर्ण 
लिश्चित है, अतः उसने वर्तमाल शकसम्वत्‌ का उल्लेख नहीं किया जिससे 
कह्ृण की महंती प्रान्ति हुई। हमने अन्यत्रन्युभतम खार 'शकसृम्बतों' का 
निर्देश किया है, वराहुमिहिर निदिष्ट शक्सम्वत्‌ वि० पू० ५५४ में, सम्भ्रवतः 
अम्लाट शकराज ने चलाया था । - 

इसी कल्लेण की भ्रास्ति के आधार पर श्री पी० सी० सेन ने भारतयुद्ध 
की तिथि २५०० ई० प्रृ० भानी है। जी! 

ज़िन प्रात्तियों के कारण भारतयुद्ध की तिथि १४५० ई० पू० साभी 
जाती है, उनमें सर्वप्रश्लान है चन्द्रगुप्त मौयं की सिकन्दर यूनानी (३१७ ई७ 
पुृ०) की समकालीनता की मनधड़त्त कहाती । इस कहानी को घड़नेवाले थे, 
भारत मे सर्वप्रथम अंग्रेज संस्कृत अध्येता विलियम जोन्स। विलियमजोन्सकृत 
यह मनघढ़न्त कहानी, आज इतनी सुदृढ़ मान्यता प्राप्त कर चुकी है, जितना 
बैज्ञानिक जगत्‌ में हाविन का विकासवाद | इन दोनों कहानियों के विरूद्ध 
सोचता भी आज अबुद्धिमातीपूर्ण एवं अवैज्ञानिक आयास माता जायेगा । 
सामान्यजन इन दोनों मान्यताओं के विरूद्ध सोचने का कष्ट ही नहीं उठाते । 

परन्तु, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार भारत पर सिकन्दर को 
आक्रमण, आशसातवाहून राजा हाल के समय में हुआ मानते थे । इसका 
उल्लेख, स्वयं, एक पाश्चात्य विद्वान इलियट ने भारत के इतिहास में किया 
है-- सिन्ध का इतिहासकार युतयझुक तवारीख से उद्धरण संग्रह करते हुए 
इलियट ने लिखा है- “ऐसा कहा जाता है कि हाल संजवार का वशज था, 
भो जन्दरत (जयद्रथ) का पुत्र था और इसकी माता राजा दहरात (घृतराष्ट्र) 
की पुश्ती थी” (पृ० ७४), “फिर हिन्दुओं का मह देश राजा कफन्द ने अपले 
गाहुबल से जीत लिया''कफन्द हिन्दू नहीं या ।*''बह यूनानी एलैकजेन्डर 
का समकालीन था । उध्तमे स्वष्त में कुछ दृश्य देखे और क्ाह्मण से उसका अर्थ 
पूछा । उसने एलेकजेन्डर से शान्ति की इच्छा की थी और इस निमिश्त उसको 
अपनी पूष्ती, एक निपुण वैद्य, एक दार्शनिक और एक काँच का वात पेंट- 
स्वरुप भेजे। सामोद ने हिन्दुस्तान के राजा हाल से सहायता माँगो 
(पृ« ७३५), इस घटना के पश्चात्‌ एसेकजेल्टर भारत आया 7” (पएृ० ७६) 

“कफन्द के दाद राजा अयन्द हुआ, फिर रासल । शसल के पृत्र श्व्वाल 
बोर बरकृभारीस (विक्रमादित्य) थे ('* ! ० 


१. इलियटकृत भारत का इतिहास, भाग पृ० ७६ (अनु० हा« मबराताल 
शर्मा प्रकाशक--शिवजाल अग्रवाल आगरा (१६७३), ह 


पांगहशिरसिथिंयां रैज 


« क्र्युका व्रद्धरण से स्ूप्ठ हैं कि सिकंन्दर का भररत पर अकषण राजा 
हाथ के समय में हुआ था और इस प्रमाण से आन्शसततवाइनबंश का समय 
थी निश्चित हो जाता हैं तथा पुराणणमाण से आन्यसातवाहनराज्य का उदय॑ 
२४०० कब्रिसस्वत्‌ भा ६४४ वि० पू० था ७०१ ई० पू० हैओ, क्योंकि भआाचीन 
पु्रप्रपाठ के अनुसार शन्तनुपितां प्रतीप से आक्रपूर्वपर्यन्त एक सम्तविचक 
या २७०० वर्ण अथवा परीक्षित पाण्डवय से आन््रोदयपर्यंस्त २४०७ बर्च हुब्े-+- 

+ करी था अं : प्रतीदे राशि वे शतम्‌ । 

सप्तविश्: शर्तरभभाव्या आन्थ्राणास्ते ' उ्वया; पुनः । 
(बायु० €९(४१४) 
सप्तर्षयो मथायुकता।! काले परीक्षिते शतम्‌ । 
आस्ध्राणान्ते सचतुविशे भविष्यस्ति श्तं समा? । 
(सल्त्यपु० २७३१४४) 
आन्क्रवश के राजाओं की सामान्य संज्ञा 'संतवाहन' या हाल थी; 
शारावंश के २० राजाओं ने ४५६ वर्ष दाज्य किया--- 
इस्येते वे नृपास्त्रिशदंधा भोक्ष्यन्ति बे महीम्‌ । 
समाः शतानि चत्वारि पंचाशत्थटू तथेव च ।। 
(ब्रह्माण्ड २३।७४-१७०) 
मोयेराज्य की स्थापना आन्ध्रसातवाहुनों से आठ सो वर्ष पूर्व कलिसंवत 
१६०१ में अथवा १४४४ लि० पू० हुई थी। चन्द्रगुप्तसौय और सिकन्दर की 
समकालीनता पूर्णतः मनघड़न्त कहानी है, चन्द्रमुप्तमौयं, सिकन्दर से लगभग 
१२९०० वर्ष पूर्व हुआ, अतः सिकन्दर के आक्रमण के समय (२७० बि० धरू०) 
भारत पर गौतमीपुत्र सातवाहन या पुलोमाबि वसिष्ठीपुत्र सातवाहन (शातकाणि 
अ्ल्हाल) का शासन था, जैसाकि इलियट उद्धृत मुस्लिम इतिहासकार के कथन 
ऐे पुष्टि होती है। 
अब हम विलियम जोस्स रचित कहानी का संक्षेप में खण्शन करते हैं । 


जमकी 
नस 


कांध्राणान्ते का पदविच्छेद है--आन्क्राणाम्‌ + ते-- आन्प्राणान्ते 

२. अपनी तथाकथित स्थापना मे विलियमजोन्स स्वयं एक महान्‌ कठिनाई. 
देखता था, कि मैग्रस्थनीज ने लिखा है कि यभुना नदी पालिबोथाई (<+ 
पाटलिपुत्र ? --शुद्धस-परिभद्ाा नगरी) में होकर बहती थी-- ४७ 
#एटा उद्स्‍त्ञाणाब 4093 विाएड0. फैल एड) 77॥0- 0888 
एडल्ट उैलाापक 206 ('228७55046. “अर्थात्‌ यभुुना मंदी पालिबो- 
धाई रे होकर बहुसी है, जिसके. ४ हक हम हट भोर कैरिसो- 

५, औरा (कुषणपुर-ू नस्ल । (एच ५ 
जा ), बैशरबमीज को बड़ी कुणन जोन्तः जाओ पर पानी छेर बता है, 


१७६) पुराणों में. इतिहआ। 


सर्वप्रथम पं७ भंगवंहत नें सिकन्दर और कर्रगुप्त मौर्य की संमकाशीनतो का 
ऋंशण; भारतवर्थ का बृहद्‌ इतिहास, भाव ३, (० २०८ से २६७ तंकड़िं/ 
किया । उसका सार इस प्रकार है--(१) मैगस्थनीज ने सिखा है कि पालिः 
बोझाई को हरकुलीज ने बसाया है. (२) प्रसई (पर्श!) जाति छू तंट परे? 
जसी हुई है। प्रसइ्यों का राजा सैण्डोकोट्स है। (३) पालियोधा एनेंबोमंश 
और नंगा के तट पर वस्ता हुआ है। ब्यान रखता चाहिए कि मैगस्थनीज ने '' 
सोन झौर एनंबोअस नदियों को पुृथफ्‌-पुृथ्रक्‌ू लिखा है। (४) पालिबोधा के 
आगे उत्तर में मलेयूस पर्वत है, (१५) टामेली के अनुसार प्रसई जनपद के निकट 
सौस्थतिस (शराबती या सौरवत्स) प्रदेश है। (६) मैगस्थनीज ने सूचित किया 
है कि सैण्ड्रोकोट्स सिन्‍्धु ([700$3) देश का सबसे बड़ा राजा था, परन्तु पोरस 
सैण्थोकोटस्‌ से भी बड़ा राजा भा । (७) सैण्द्रोकोट्स के राज्य के पाश्व में 
गन्दरितन (0थ700800॥) बसे हुये थे। (८) सैण्ड्रोकोट्स के पुश्न का नाम 
एमित्रोचेट्स था । (६) मैगस्थनीज ने लिखा है कि पालिबोध्ा के नाम पर 
यहाँ के राजा को भी पालिबोध्ा कहते भें । (१०) गंगा के निकट का समस्त 
प्रदेश पालिबोध्धा कहा जाता था | 

उपर्युक्त दश कथनों में से एक भी चन्द्रगुप्स मौंय और पाटलिपुज पर 
नहीं घटता । 

प्रथम मैगस्थनीज के अनुसार पालिबोध्या को हरकुलीज ने बसाया, परन्तु 
भारतीयग्रन्थ एकमत से कहते हैं कि पाटलिपुत्र को शिशुनागवंशीय राजा ; 
उदायी ने बसाया ।" जो चन्द्रगुप्त मौये के २४० वर्ण पूर्व हुआ था । मैगस्थनीज़ 
के अनुसार हरकुलीज ने सैण्ह्रोकोट्स से १३८ पीढ़ी पूर्व पालिबोधार बसाया । 
अतः मेगस्थनीज का कथन पाटलिपुत्र पर नहीं घटता । 

द्वितीय आपत्ति, मैगस्थनीज ने लिखा है कि प्रसई की राजधानी पालिबोश्या 
है| जोन्स आदि ने 'प्रसई' को 'प्राच्य' का अपश्न श मानकर संतोष कर सिया। 
परन्तु, मंगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि संष्ट्रोकोट्स सिन्धुप्रवेश का राजा 
था।* सिन्धु और प्राच्य दोनों ही विपरीत दिशा में हैं। सिन्ध उदीर््य या पश्चिम! 


१. ततः कलियुंगे राजा शिशुनागात्मणों बली। 
सदायी नाम धर्मात्मा पृथिय्यां प्रथितोगुणे: । 
गंगातीरे स राजपिः दक्षिणेबर महानदे। 
स्थापयेस्सभरं रम्यं ३ 


माफ शंिसतिम्रियों: | 8 


में हूँ और सता वाटलिपुत्र) पूर्व (पराच्य) में है। क्या भेगस्वतीज अखिद 
'शषद अनपत् का ताम नहीं लिख सकता था और क्या पशशलिपम संगस्ता 
अध्यमंक्ादों की राजधानी भी ? बढ़ा मैगस्थनील संस्कृतवयाक्रण का व्तस्क 
शव गहन शास ग्राप्त किये बिना ऐसे सूक्ष्म परिभाषिक शब्द (आध्य) को 
प्रमोध देश के लिए करता । पुनः सगध्च के सिकट कौन सा सिन्धुतट् है ? वस्लुततः 
मैगस्थनीज ने न॑ तो प्राज्य, त मगध, न पाटलिपुत का कोई उल्लेख किया है । 

वाध्तव सें, मैगस्थनीज वर्णित प्रसई जाति, जिस सिन्धुलदी के तट पर 
बसी हुई थी, यह मध्यदेश में थी, प॑० भगवहत्त ने इस सिन्‍्धु को महाभारत 
के प्रमाण से कोश निकाला है-- 

चेदिबत्सा: करदाश्ब भोजाः सिन्धुपुंसिन्दका: ।. (भीष्मपर्व) 

मध्यदेश की सिन्ध को आज भी “कालीसिन्ध' कहते हैं, इसी कालौसिन्ध 
के तट पर पालिबोधा बसा हुआ था। अतः मध्यदेश के पालिवोशा को 
पाटलिपुत्र मानना महती प्रान्ति है । 

तृतीय, जोन्स ने एनेंबोअस को शोण का पर्याय 'हिरण्यवाहु/ मासकर 
मह॒ती भ्रान्ति उत्पन्न कर दी। वस्तुतः मैगस्थनीज ने शोम और एनेंबोलस को 
पृथक्‌-पृथ्वक्‌ नदियाँ लिखा है। अपनी भ्रान्ति को संत्य मानकर ग्रोन्स, मैग- 
स्थनीज पर दोबारोपण करता है कि उसमे अज्ञान या अध्यास के 'कारण उसका 
पृथक-पृथक नाम लिखा है। वह असंभव कल्पना है कि अपने मिकटवर्ती राज- 
धानी की एक नदी के, कोई राजदूत भ्रान्ति से दो नाम लिखे । जोन्स से पूर्व 
अन्विल्ले नाम के अंग्रेज लेखक ने एरनेबोअस की पहिचान यमुना से की थी 
पं० भगव॑दत ने एनंबरोअस को यमुना का पर्याय अरुणवहा' साना है। कुछ 
भी हो, शोण और एनेंबोअस पृथक्‌-पृथक नदियाँ थी । चतुर्थे, मेगल्थनीज ने 
पालिवोशा से आगे मलेउस पंवंत बताया है, इसको लोग मल्ल (वि) जनपद 
का पाश्वंताथ (शिखरजी) पर्षत' मानते हैं,' पाशवंताथ का तास मल्लपर्बत कभी 
नहीं रहा। यह मल्लपर्वेत, शाल्व, युग॑स्धर, कंठापि जनपदों का निकटवर्तोीं 
मालवजनपद का पर्वत था, जहाँ पर सिकन्दर को मालत सैनिक का प्राण- 
चातक तौर लगा या । * 

पंचम, मैमस्थनीज द्वारा पोरस को सैप्फ्रौकोट्स से बड़ा राजा बताना भी 
ऑसडशप्त भीयें पर नहीं घंटित 'होता क्योंकि मौर्य तो भारतसअाट था। 
चोश्स तो पंजाब के सधुधागमात्र का सरेश था। : 


हे 


घष्ठ, चद्धशुप्तमोर्य का अभिश्रकेतु ( लेप धर नाम को कई उत्तरा- 
घिकारी नहीं था, उसके पुंक के प्रेंसियें भाम॑ बिलद्सोर यो/ फ़िर ऐसे प्रकिद 
मास क्री'छोड़कर 'हमित्रोनेट्स नाम सेने की मेंचा कीरेश्येकतों की । ' 


पैक पुरणों में इतिकसत 


सैष्ड्रोकोट्स के पारव॑स्थ क्षत्रिय गम्दरित्त' निश्लय ही सुगस्थर क्षत्रिम 
दे, जो शाल्वों एक अवयव माने जाते बे-- , ९४ ० 
उदुम्धरास्तिलखला अद्गकारा युगन्घरा: । 
भुल्लिगा: शरदण्डाश्च साल्वाववर्सशिता: ॥ (काशिका ४११७३) 
इन जनपदों के निकट मल्‍्लजनपद था, जिसका उल्लेख सहाभारत (बिराट- 
पर्व ११६) में है--दशार्णा वनराष्ट्रं च मल्‍्ला: शाल्वा युगंधरा: ।”/ 


इन्हीं शाल्वावयव यूगन्धरों के निकट पारिभद्र जनपद था, जिसका राजा 
सैष्ड्रोकोट्स था।” मैगस्थतीज ने स्पष्ट लिखा है, कि पालिबोधा के राजा को 
पालिबोधा कहते हैं, अत: पालिबोशा केवल नग्रर का नाम तही था, वह जन- 
पद भी था। प्राचीन भारत में जनपद के नाम से राजा को क्रेकय, शिवि, अंग, 
बंग, कलिंग आदि कहा जाता था अतः पालिबोधा पाटलिपुक्ष वगर नहीं हो 
सकता वह जनपद था पारिभद्र ओर वहाँ की राजधानी थी पारिभद्रा, अतः मैय- 
स्थनीज को देश नगर और राजा--तीनों के नाम समान दिखाई पड़े पालियोशा 
में शोध! भाग पृत्न' का अपन्रंश नही है, वह “भद्र' का अपक्रश था। महा- 
भारत युद्धपर्वों में पारिभद्कक्षत्रियों का बहुधा संकेत मिलता है जो पांचालों के 
साथी थे। संभवत: पारिभद्र और भद्रकार (शाल्वावयव) एक ही थे। नगर 
के नाम से किसी राजा को सम्बोधित नहीं किया जाता था, जैसे मथुरा, 
अयोध्या, कौशाम्बी, राजगृह के नाम से राजा को बैसा नहीं कहते, अतः पाट- 
लिपुत्त और पालिबोध्या एक नहीं थे । अतः मैगस्थनीज ने यथार्थ ही लिखा है 


कि पारिभद्रा (पालिबोध्ा) के राजा को 'पारिभद्र' (पालियोधा) कहा जाता 
था। 


मैगस्थनीज यदि मगध की राजधानी पाटलिपुत्न में रहता और यद्ि 
चन्द्रगुप्त मोये का समकालिक होता तो वह मगश्न का नाम अवश्य लेता । नल्द, 
मौये के साथ जगह्वि्यात राजनीतिज्ञ चाणक्य या कौटल्य का उल्लेख करता, 





१. सैड़ोकोद्स का शुद्ध संस्कृत रूप--चन्द्रकेतु है न कि चब्गुप्त, शूदक 
के समकालीन एक अकोरताथ 'चन्द्रकेतु का उल्लेख हर्षचरिक्ष (पच्ठ 
उच्छूवास) से मिलता है--'ससचिक्मेबद्रीचकार बकोरताथं अन्द्रकेतु 
जीवितात्‌ ।सम्भव है यही 'बिखकेतु' सिकन्दर का समकालिक हो ; झुद्रक 
एक ंशनामथा। 

हि, पुष्टडस्नश्च् पाओ्याल्यस्तेष बोप्ता महारथ: । + । ५) * 
सहित; पृहदाशूरेरधमुर्देः प्रपद्नक ७,, , + |, , (भीजापह १६); ,/ 


आरोशरविफिएा "१६४६ 


'प्एतु सबके इनमें से किसी का नामभात भी सहीं लिया, अतः शैपस्थनीज:के 

हाब बर सिकाथर और चन्द्रपुफ मोमे को समकासीनता की अह्वानी पूर्णतः 
सूचित हो जाती है। इस कहाती के दूठने पर महाभारतमुक्धतिथि और 
। कलिसंचत्‌ की अप्ान्यता की एक प्रमुख कठिनाई दूर हो गई। अंबथातत जेब 
कलिसंकत्‌ और महाभारत युद्ध की तिथि ऋ्राशः २७४४ दि० भू०। ३७०८० सिं०- 
पू७ झ्लिद्ध हो जाती है ५ * ४ जा अज, 


बड्धनिर्माथ को सिहलोतिथि-प्रामक मान्यता. | 

पाश्थात्य लेखक भारतीय इतिहास की तिथियों को अर्वाचीनतम सिद्ध 
करना चाहते थे, अतः जिस भी कल्पना या किसी विदेशीक्षंथ से वह अपनी 
मान्यता "को सुदद'कर सके वहद्धी उन्होंने किया ।पाश्चास्थों नें बुंद्धनिवॉण की 
उस अर्वाचीनतम्रतिथि को मात्रा जो श्रीलंका या सिहलीपरम्परा में थी, 
यद्यपि सिहलीमरम्परा में भी बुद्धनिर्वाण को तिथि ६८६ ई० पु० माषी 
जाती थीं, परन्तु पाश्चात्यों ने अपनी मतमानी काल्पनिक गणना, विशेषत्तः 
जोन्‍्स की उपयुक्त स्थापना (सिकन्दर और चन्द्रगुप्त मौय की समकांलीनता 
परिप्रेक्य मे) इस तिथि को और घटाकर ४८७ ई० पू० या ४६४ ई० पु० कर 
दिया । 


सत्य की विस्मृति के कारण प्राचीन बोददेश बुद्धनिर्वाण की विभिन्‍न 
तिथियाँ मानते थे । चीनी यात्री छा नसांग ने अपने समय में मौने जानी वाली 
बुद्धनिर्याण की विभिन्‍न तिथियों का उल्लेख किया हैं, तदनुसांर उसके ससय 
[सप्तमशती ) मे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुये १२०० या १३०० या १५०० बर्षे 
ब्यतीत हुये माने जाते थे, ऐसे चीनी विद्वानों के विभिन्न मत थे, अतः चीन 
में ई० पू० ७००, ८०० था १००० वर्ष में बुद्ध निर्षाण माना जाता था । 
फाहियान ने लिखा है कि हानदेश में बावबंशी राजा पिमग के राज्यकाल से 
१४६७ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ १०९० ई० पू० ब्रुद्धनिर्वाण हुआ! जोन्स ने भी 
सिध्वती धणेनों के आधार पर बुद्धनिवानिकाल १०२७ ६० पु» माता यया 
था।' राजतरंगिणी में बुद्धनिर्वाग १४४४ ई० पू० माना है। थी एर ची+ 
तयायराज मे 'इण्डियत आिटेक्चर' पुस्तक में कुछ वर्क पूर्व भ्ीकपथर एथेन्श्रः 
में भ्राष्ल सिल/|शिस में एक ध्यरतीय सिछलु; जो ९००० ई० ध्‌४ बह भा शा... 
है  झ.जहांध की शोवनी (बीलकुत ऋजुबाद) पृ४ ४५; , 
२. भाझ्माष का ग्रावाबुढ़ात्त (हिन्दी पू०. १५३) 
३. मऑलहम्रंजाइली, भाग ४ १० १७; 


३६० पुराणों में इतिहास 


अलक्ी उलपरधि मिली है, तदनुसार उन्होंने बुद्ध का समय १७०० ई० यू० गाता 
है । यही सास्पता पुराणों की गणना के अनुकूल है, पुराणों के अनुसार वाईप्रण- 
इाजाओं ते १००५ बर्ष तक राज्य किया, प्रद्योतों ने १३८ वर्ष, शिशुनामंबंशीय 
पष्ठनरेश अजातशतु के परदे वर्ष तक १७२ वर्षों का योग १३१० वर्ण हुआ। 
जुड़, कल्कि से लगभग २०० बर्ष पश्चात्‌ हुये, कल्कि का समय विशाखदूप के 
राज्यकाल १११० कलिसंवत में था तो बुद्ध का निर्वाणकाल १३१० कसि संबत्‌ 
में हुआ, बुद्ध का निर्वाण ८० बं की आयु से हुआ, अतः उनका जन्म कल्कि से 
१२० वर्ष पश्चात्‌ हुआ, स्थृलरूप से बुद्ध और कल्कि में एक शताब्दी का ही 
अन्तर था | 


पुरातनजनवाह सय में सहावोर स्थासी का निर्षाणकाल--इसमें कोई 
मंदेह नहीं कि महावीर और बुद्ध समकालिक थे, परन्तु बतंमान वीरनिर्वाण- 
सम्बत्‌ की गणना अत्यन्त अर्वाचीनकाल में की गई है, यद्यपि वीरसंबत्‌ अत्यन्त 
'पुरात्नन था, बीर संवत्‌ ८४ का एक शिलालेख प्राप्त हो चुका है। य्रथार्थ में 
प्राचीतरजतवाहू मम अनेक बार आक्रमणादि मे नष्ट हो चुका भा, वाहुसय 
भर परम्परा के अभाव में जैनाबार्थों ने महावीरनिर्बाण की एक अर्वाचीन 
तिथि मान ली | वस्तुतः एक प्राचीन श्वेताम्वरप़न्थ तित्थोगालो में बोरनिर्याण 
और (लेन) कल्कि का अन्तर १६२८ वर्य मात्रा है, यह कल्कि (सम्भवतः 
ग्रशोवर्मा) गुप्तराण्यारम्भ के २५० वर्ष पश्चात्‌ हुआ, इस ग़मता से महावीर 
मिर्वाण १६७८ वि० पु० हुआ । यह तिथि पुराणगणना के अनुकूल मत है, 
और तथापि इसमें स्वल्प छुटि है, वास्तव में महावीर, बुद्ध से कुछ वर्ष पूर्व ही 
हुए थे, अतः उनका निर्वाणकाल १७०० वि० पू० से १८०० वि० पु० के मध्य 
में था। 


अशोक शिलालेखों में तथाकृचित यवनराजा या वबवबराज्य ?--अशोक के 
शिलालेखों का गम्भीर नहों, सामान्य अध्येता भी तुरन्त भाँव लेगा कि उनमें 
किसी राजा. का नामोल्लेख नहीं, राज्यों का नाम है--एक दो शिलालेंखों के 
मूच, पाक द्रष्टव्य हैं --(१) “स्वमपि प्रचतेबु तथा चोडा पड़ा सतियपुतों 
केतलपुत्रो भा तबतंणी अतियोक योतराज (ज्रि) ये जो पि तस अतियोकर्से 
आाज्जीप/”;॥ /(गिरनारलेख) (२),स पोनकायोज गधरन रहिकर्पिलि निकल ये 
(पेशावर, घरोंष्ठी लेख) (३) योजनशतेषु य च अतियोक नम योनरज पर अ 
'तैव अतियोके न चतुरे रजनि. तुरसग्रे मम्र अंतकिति नम्त-मंक्र लत अखिकसुन्दरो 
जम नि थे शोद पंड"“।" (शाइबराज़गढ़ी---रावलपिष्शी खह।  “'::, 
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आरतॉलरलिंपियाँ शव 


पाश्यवात्य लेखकीं ने स्थयं मूर्ज बनकर संभी को भर ब्ांभा, स्पध्टतः- 
शिलाजेकों में हल्लिखित चोड (चोल), पाडा (पाण्ड्य), संतियधुत (सल्मेगुभ)' 
केललपुत्र- (केरलपुत्र), तंबपंणी (ताअ्र्णों --सिहल), काम्वोज, गान्धार, रॉध्ट्रिक, 
मभ आवि जबे राज्यो या देशीं के नाम हैं, तब--तुर््भव, अंतरकिन, योन और 
अलिकसुर्दर आदि राजाओं के नाम कैसे हो गये, स्पष्ट ही इसकी राजा मानना 
अतिश्रम या मूढता था घंड॒यंत्र ही है। 'योन' किसी राजा का नाम नहीं हो 
सकता, बह राज्य का ही नाम है, अतः स्वयंसिद्ध है--तुरमथ, मग अंतकिन और 
अलिकसुन्दर भी निश्चय ही राज्यों के नाम थे। इनके राज्य होते का एक, 
ओर प्रमाण शिलालेख मे ही है-'योजनशतादि' दूरी का उल्लेख, यह उल्लेख 
स्थान था देश के साथ ही साथंक है, राजा के साथ मिरथेंक । अतः अश्योक के 
धर्मलेखों भे जब किसी राजा का नामोल्लेख है ही नहीं, तब उनंकी अन्टियोज 
द्वितीय टालेमी, एन्टिगोनस, मगठ्, एलेक्जेण्डर नाम के राजा मानना धोर 
अज्ञान एवं हाम्यास्पद परिणामतः अनैतिहासिक कह्पना है । 

शिलालेख के पाठ मे स्पष्ट 'राजनि' या 'रजति' पढित है, जो निश्चय 
ही राज्ये (सप्तमीप्रथोग) है न कि राज्ञि, शिलालेखपाठ में “तंबपंणी राशि 
पाठ सार्थक बनता ही नहीं । 

अशोक के शिलालेखो में उल्लिखित पंच यवनराज्य अत्यन्त पुरातन थे, 
इनका वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों मे मिलता है--सज्राट समर के 
समय में उक्त पंचयवनराज्यों के राज़ाओो का सगर में युद्ध हुआ था, हैहय- 
नरेश के पक्ष में--- 

यवनाः पारदाश्डैव काम्जोजा: पक्कवा: शका: । 
एसलेहापि गणाः पंच हैहयाथें पराक्रमन्‌ ॥। 
(हरि० ११३१४) 

ये पच यवनराज्य भारत की पश्चिमी सीसान्त मे अवध्यित थे न कि 
मिश्रादि में। अतः अशोक के शिलालेखों में किसी यूनानी राजा का उल्लेख 
नहों है। भारतीयगणना से अशोक का राज्यभिषेक १२६५ वि० पूं० हुआ 
था। द 


खआारवेल के हाथीगफालेश से खस 

' खोरवेल के शिसालेसे में उल्लिखित यं्ेगरोण को के फशीशसोंश भाग॑- 
सवाल ने 'डिंसिट' पाठे पढ़कर डेमॉट्रेंयस' भूगानी 'रांजों' बंता वियां, समें 
उल्लिखित बृंहस्पतिमिद्र को पुज्यमित्ष शुंग मानकर, मेह महेँंहों आरग्स उश्पन्म 
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कर ही गई कि डेमिट्रियस या मेशास्डर पुख्यमित्र शुंग के समकालिक था और 
उनका समय १८७ ई० यू० माना गया। शिलालेखों को लिपिविशेषज् (?) 
अपने सदमाने ढंग से सढ़कर अनेक मतमाने शब्द और अर्थ बना लेते हैं, अतः 
उनसे वैसे भी निश्चित परिणाम वहीं निकाले जा श्कते । फिर भी, यवि हाथी 
गुफा शिलालेख शुद्धरूप में पढ़ा गया है, यह मान भी लिया जाय तो उसमें 
उल्लिलित 'यवनराजा' का न तो कोई नाम है और बृहस्पतिमित्र को पृध्यमित्र 
शुंध मानना कोरी कल्पना है, यदि वह बृहस्पतिमित्र शृंग होता तो उसका 
'शुंध' नाम से ही उल्लेख होता जैसा कि शिलालेख में 'शातकर्णि' का केवल 
प्रसिद्ध वंशताम उल्लिखित है, उसका नाम नहीं लिखा ।' 
बतः उक्त शिलालेख के आधार पर शुंगकाल का मिर्णंम्र नहीं किया जा 
सकते, जबकि स्वयं खारवेल का समय निश्चित नहीं है, हाँ शिलालेख मे 
'शातकरणि' के उल्लेख से यह निश्चित हो सकता है खारवेल किसी शातवाहन 
राजा के समकालीन था, शुगो के नहीं। शुगो और सातवाहनों के मध्य अनेक 
शताब्दियों का अन्तर था--कम से कम चार शताब्दी का, अतः शुगो और 
शातकणियो की समकालीनता का प्रश्न ही नहीं उठता, पुराणलेख इसी पक्ष 
मेंहै। 
युगपुराण में धर्ममीत तथाकथित डेमेट्रियत का उल्लेख---भ्रान्तधारणा-- 
कांत्पतिक गणनाओ के आधार पर डा० काशीप्रसाद जायसवाल से 'युगपुराण 
में 'धर्ममीत' के रूप में यूनानी 'डमेट्रियस' (0८9०४778) का उल्लेख मानकर, 
उसे शूगो के समकालीन बना दिया। जिस प्रकार हाथीगुफा शिलालेख मे 
यवन राज के साथ 'दिमित' पाठ बनाकर अपनी कल्पना पर रंग चढ़ाया, उसी 
प्रकार 'धर्ममीत' शब्द को जायसबाल ने ग्रीक डेमेट्रियस माना । ढेंमेद्रियस का 
शुद्ध संस्कृत दत्तासित्र' होता है । 
' बुगपुराण में 'डेमेट्रियस' का उल्लेख कोरी कल्पना, वरन्‌ निरर्थक भी है, 
इसके निम्न हेतु हैं--- 
श्री डो० आर० मनकश्ष मे एक नवीत प्राप्त गार्गीसहिता की हस्तलिखित 
प्रत्षि के आधार पर, 'युगपुराच' का जो पाठ प्रकाशित किया है वह हस प्रकार 
“घरमंभीततमा बृढ़ा जन॑ मोक्ष्यन्ति निया: ।” (एंक्सि १३१) 
मु ०. 
१. हापीयुसा,शिक्षालेख के कुछ अंश प्रभाणार्थ वष्टब्य हैं--'दुतिगे न बसे 
£* जजितयिता आतकंति पछिमदिस *“अपयातो एचनराज *' “यह्छाति'*' मारक्नं 
+” थ सजाड़ नहुश्नतिसित पादे बंदापप्रति ।” ; 


भआरक्तोत्रतिकियाँ, ह्घ 


बूसका सरलार्थ हैं 'धर्म' से भयभीत वृद्धपुरुष 'भ्रभाजत्नों को:सर्थ से" मुक्त 
करेंगे ।” अतः युगपुराण में किसी भी पवन अथवा यूनानी सजा का उल्लेख 
नहीं है। 

आर्यीसंहिता को विभिन्‍न हस्तलिश्वित प्रतियों में उपर्युक्त पंक्ति के जार 
पाक ग्रिले हैं--परमंभीततसा, धर्मभीततसा, घर्ममीयतमा और धर्ममीततमा 4 
इनमें 'धर्मभीततमा' पाठ शुद्ध ओर सार्थक है, शेष अशुंद्ध एवं मिरथंक हैं। 
क्योंकि डा० जायसवाल अपने द्वारा निर्भित 'धर्ममीयतमा पाठ में डेमेड्िय्स'" 
जौर उसके ज्येष्द आता समा का उल्लेख मानते थे, परन्तु उसका अ्वेष्ड 
अ्राता तमा' कोन थआ, यह डा० जायसवाल स्वयं नहीं बता सके । अतः धर्म- 
मीत (शुद्ध ध्मभीत) को डेमेट्रिसस मानना कोरी कल्पनामात्र हो हैं। द्वितीय, 
यदि उक्त श्लोक में किसी राजा का तामोल्लेख होता तो शुद्ध संस्कृत, 'धर्मेसिश्र” 
होना चाहिए, क्‍योंकि संस्क्रत में 'धर्ममीत” निरर्थक एजं अशुद्ध शब्द है । तृतीय 
डा० जायसवाल का अनुमान था कि भारतीयों की दृष्टि मे डेसेट्रिस” धामिक 
राजा था, अतः उसे “घरमंमीत' संज्ञा प्रदान की गई। भारतीम्रवाडः मय में, 
विशेषत: पुराणों में यब्ननों या म्लेच्छों को कही भी धामिक नही माना गया 
अत: डेमेट्रिस को धर्ममीत' कहा गया होगा, यह भ्रष्ट कल्पना है । चतुर्थ, 
यदि डेमेट्रिस को भारतीय 'दत्तामित्र' नाम से सम्बोधित करते थे तो, उसके 
द्वितीय नाम 'घर्ममीत” की क्या आवश्यकता थी । 


अतः डा० जायसवाल की युग्रपुराण में उल्लिखित डेमेट्रियसससंम्बन्धी- 
कल्पनायें, निरर्थक, भ्रष्ट एवं इतिहासविरुद्ध हैं, जिसका इतिहास से कोई 
सम्बन्ध नहीं । यवन' शब्द का इतिहास अन्त्रय लिखा जायेंगा ! 





१. महाभारत आदिपव में दत्तामित्र सौवीर गा यवन का उल्लेख, है जिसको 
अर्जुन ने जीता था, पाणीनीयगणपाठ (अष्टाध्यायी ४२१६) में वलामित्र 
मौर उसकी बसाई नगरी दततामित्रायणी का उल्लेंख है, तिश्चय ही यूनाती 
दरतामित्र को डेमेट्रियस कहते' ये, यबहनाम अनेक व्यक्तियों ने रंखा । 

२. गवनाश्च सुविक्रान्ता: प्राप्स्यन्ति कुसुमध्यजम्‌ 7 
अनार्योश्याध्यंधर्माश्चे भविष्यन्ति नराघमा: । (युगपुराण, पें० ६५ व ६६) 
व्युज्छेदात्तस्स धर्मस्य निर्यायोपपलते । 
ततो स्लेच्छा भवेन्त्थेते निर्षुणा धर्मेवोजताः (महाभारत, अनु० १४६।२४) 
अल्पप्रसादा हानृता महाक्रोधा हाधामिका: भ्रविष्यन्तीह यवती' 

(बह्माष्ड पु० २१३६७४/२००) 


ह्थर पुशाों में इंसिहास' 
प्रशेक्षित्‌ से तम्दपर्यन्तकाल 

पुराणों मे मागधराजबंशों का क्रमिकवर्णन हुआ है, उतपर क्रमभंग का 
आरोप लगाना धोर ध्रष्टता है। आधुनिक लेखकों ने माग्रध बालकप्रचोतर्श 
की अवन्ति का चण्डप्रयोत बनाकर, मनमानी करके, पुराणगणना में अन्तर 
डालने की धृष्टता की हैं। डा० काशीप्रसाद जायसवाल, पार्जीठर, रैप्सन और 
जयचन्द्र विद्यालंकर ने ऐसी ही कल्पना की है। विद्यालंकार जी लिखते हैं--- 
“वार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधारकर प्रद्योतों के बुतान्त को 
'पुराणपाठ' मे मगधवत्तान्त से अलग रख दिया है। इसे सुलझाने पर कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती, यहां तक॑ कि वियय निविवाद है ।*” रेप्सेस ने 
लिखा है-- पुराणों का मायध प्रद्योत और उज्जैन का प्रद्योत एक थे, इस 
विषय मे सन्देह नहीं हो सकता ।” 

इस सम्बन्ध से पं० भगवहत्त ने ६ प्रमाण दिये हैं, जिससे सिद्ध होता है 
कि. मागध प्रद्योतवंश और आवन्त्य प्रयोतवंश पृथक्‌-पृथक्‌ थे ।7 इस विषय 
की विस्तृत समीक्षा 'कलियुगराजवृतान्त' प्रकरण मे की जाएगी, यहां तो केवल 
महाभारततिशि (३१०२ ई० पू७) की पृष्टिहेतु इसका संकेत मात्र किया बया 
है । 

आधुनिक लेखकों की कल्पता को एक अ्रष्टपुराणपाठ से ओर बल 
मिला-- 


आरभ्य भवतो जन्म यावन्तन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्र्धसहल' तु शर्त पंचदशो्तरम्‌ ॥४ 


परन्तु इस श्लोकपाठ की भ्रष्टता (अशुद्धि) स्वयं पुराणों के प्रमाण से 


ही सिद्ध होती है। पुराणों में महाभारतयुद्ध के अनन्तर के २२ माग्रध राजाओं 
को राज्यकाल ठीक १००० बर्ष बताया है-- 


द्वाविशज्च नूपा झू ते भवितारों बृहदथाः । 
पूर्ण बर्धसहस्र थे तेशां राज्य भव्िध्यति ॥९ 





भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ५५३, जयचन्द्रतिद्यालंकार । 
कंब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग १ पूृ० ३१०; 
भारतवर्द का बहद्‌ इतिहास भाग २, पृ० २३८५-२३६; 
भागवतपुराण (१२२२६), 

. अझाष्डपु० (२।३॥७४२२) । 


22% 80 7०६० 


ऑक्शीलरसियियाँ ऐेथर 


इसके पश्चात्‌ पाँच प्रद्योतमाणधों मे १३८ वर्ष और वश शेशुनागराजाओं ते 
३६० बर्च राज्य किया । ये कुल १४९८ बर्च हुए, इसके अम॑स्तर ' 
को अभिषेक कलिसेंवत या १श४४ था १५१२ ई० पूं० हुंआ। और भरतीप,. 
परीक्षित्‌ और नन्द से आन्प्रसातवाहसोदयपूर्व तक कमशं: २७०७, २४०० जीर 
८३६ वर्ष पुराणों में उल्लिखित है, अतः युराणप्रमाण से भारंलयुद्ध की 
तिथि (३०८० वि० पृ०) हीं सत्य सिद्ध होती है। पंसीक्षिंत्‌ से सन्दपूर्ण सक्क 
१५०० वर्ष हुए, शुद्धपुराणपाठ के अनुसार-- 
यावत्परीक्षितों जन्म वावन्नन्दाधिधेचनेम्‌ । 
एतद्बषसहस तु लेप पञ्चशतोसरम्‌ |” 
नन्‍्द से आंध्रतक का अन्तर 5८२६ वर्ष बताया गया है-- 


प्रमाणं बे तथा बक्‍तु महापदमोत्तरं थे यत्‌ । 
अन्तरं व शतान्यष्टो षट्त्रिशच्च समा: स्मृताः ॥ * 


ज्योतिषगणना से पुराणसत की थुष्टि--श्री वालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ 
ब्राह्मण के आधार पर सिद्ध किया है कि कृत्तिकानक्षत्षसम्पात के द्वारा उक्त 
प्रन्य का समय ३०७४ शकपूर्व या ३२१८ शकपूर्व या ३०७३ बि० पूए 
निश्चित होता है। उन्होंने लिखा है--“'उपर्युक्त वाक्य में 'कत्तिकायें पूर्व में 
उगती हैं यह वर्तमानकालिक प्रयोग है। आजकल उत्तर भें उगती हैं। 
शकपूर्व' ३१०० वर्ष के पहिले दक्षिण मे उगती थीं । इससे सिद्ध होता है कि 
शत्तपथज्राह्मण के जिस भाग में ये वाक्य आये हैं उसका रचनाकाल शंकपूर्त 
३१०० वर्ष के आसपास होगा ।” 


शतपथब्राह्मण में महाभारतकाल के अनेक पुरुषों के नाम उल्लिखित हैं - 


यथा-- तदु ह बल्लिकः प्रातिपीयः शुभ्राव कौरव्यो राजा ।* 
अथ हस्माह स्वर्णजिन्ताग्नजितः | नग्नजिद्दा गान्धारः । 


शतपथन्नाह्मण मे चरकाजाय॑ (वैशम्पायन) का बहुधा उल्लेख है, जो ध्यास 
का शिष्य और याशवल्क्य वाजसनेय का युरु था, वैशम्पायन ने महाभारत का 
६६ 

नै. अऔी विष्शुपुराण (४)२४।१०४) गीताप्रेल द्वारा प्रकाशित संस्करण; * 

३. ब्रह्माण्डपु० (२।३।७४।२२५), 

३. शणब् ब्रा० (२११२३), “४ * 

४. आरतीय ज्योति, घुं४ शछ १; * 

६. #० ब्रा० (१राएत३३), 

६. श० ब्रा० (८१४१०) ३ 





रष्दु पुराणों में इतिजात्- 


खायज जनमेजय पररीक्षित्‌ को कराया था | और भी अवेक महाभारतकासीन 
पुरुषों के लाम शतपथब्राह्मण में हैं, हो क्यों नहीं, जब व्यासअशिष्य याशवल्क्य 
ही तो शसंधचब्राह्मण के रजियता थे, अतः ज्योतिष के प्रमाण से कृत्तिका द्वारा 
भी म्रहाभारतयुद्धतिथि ३०८० जि० थू० सिद्ध होती हैं । 
अर्वाचीन संबत 
मुविष्ठ रसंदत्‌--भारतोत्तरकाल में इस देश में अनेक संवत्‌ प्रचलित हुए, 
जिनमें सर्वप्रथम युध्िष्ठिरसंबत्‌ था, जो युद्ध के पश्चात्‌ ठीक युधिष्ठिर के 
राज्याभिषेक के दिन से प्रारम्भ हुआ, इसका प्रसिद्ध उल्लेख वराहमिहिर ने 
किया है-- 
आसन्‌ सघासु मुनयः शासतति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतो । 
घड़द्विकपंचद्ियुक्त: शककालस्तस्थ राश्श्व । 
युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८वें दिस बलराम तीर्थयाज्ञा करके लौटे-- 
शत्वारिशदहान्यश्व हे च में निःसुतस्य वे । 
पुष्येण संप्रयातोउस्मि श्रवणे पुनरागतः। (गदापर्व ५६) 
“गणितानुसार सायन और निरयन नक्षत्रों मे इतना अन्तर शक्तारम्भ के 
५३०६ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने के २१२७ वर्ष पृ आता 
है ॥ 9) पर 
कलिसंवत्‌ और युधिष्ठिरसंवत्‌ में ३६ वर्ष का अन्तर थां, क्योंकि युधिष्ठिर 
का शासनकाल ३६ वर्ष था, अतः वर्तमान गणित के अनुसार यह समय ३०८० 
बिं० पू० आता है। अभी तक के प्रमाणों के अनुसार युद्ध और युधिष्ठिरसंबत्‌ 
की यही तिथि है, परन्तु ज्योतिगंणना से यह कुछ ओर प्राचीन हो जाती है।* 
कसिसंवत्‌ पर पहिले ही विस्तार से विचार कर जके हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम 
इतिहासकार अलबेख्नी के प्राचीन भारत के अनेक संवतों का बर्णन किया है, 
सबनुसार संक्षेप में उनका परिचय लिखेंगे। 
कालयवनसंबत्‌ू--इसका संवत्‌ द्वापरान्त में प्रभलित हुआ । संभवतः जब 
ख्रीकृष्ण से काजयतन या कश्ेशमान्‌ सेवन का वक्ष) किया था उसी दिन॑ से यह 





१. भारतीय ज्योतिष (पूृ० १७०), बालक॒ष्ण दीक्षित । 

२. डा० पी० बी० वर्लक (पूना) के अनुसार महाभारतथघुद्ध १५६१ ई० पू० 
हुआ इन्होंने अपना यह सत इसिहासों के अनेक सम्सेखनों में हराया है। 

कै. इन्च्रद्नू स्नोहतः कोपाद यवनश्च कशेस्मान्‌ (महाभारत अनपर्ज) 


माह्तीलरतिलियां- (प्र 


हे 


संचत्‌ चला होशा । इस यवन को किसी फरिचमीदेश से बुलाते के शिए जरासंध 
ने श्रौधाधिपत्ति आल्य को विमान द्वारा भेजा भां कि कह झृष्ण को मूड, सके-- 


अदा तसथय रणे जेता यंत्रनाधिषंतिनपः । 
से कालयवनों नाम अवध्यः केशवध्य हु ॥। 
अन्यध्य॑यदि वा युकतां सुया वार्ज मयेरितास । 
तंत्ष॒ दूँते  विशृजष्ब॑ यवनेन्द्रपुरं प्रति । 
प्‌ सवा सौभपतेवॉक्यथ' सर्वे ते नृपक्षसमाः । 
कुर्म इत्थमश्ुवन्‌ हृष्ठा जरासंधं महाबलम्‌ ।॥। 
यबनेन्द्री यथा याति यथा कष्णं विजेष्यति । 
यथा वयं चर तुष्यामस्तथा नीतिविधीयताम ॥" 


इसी तथ्य का अनभिज्ञ अलबेरूनी लिखला है--68 सरज्तका8 खहएठ 
हा. हा ि४8५४29५98४७8, 7९887072 >%्रांट) | (९6 हर फटा) शव॥० ६0 
0णांदांत पं] ग्रागि॥82(४ंणा, ६00 ॥ 780९ ($2७9०० 0 पट ध्ा0. ० फ्र& 
मि8,.. एप्रवए8ा8 9४28 -77९979 #श8९ फ्रदयांजा4 उच४ढ8 ३०५८७ 
०ए9ए/888८0. ७50 फल ०00धए 200 पक्ष? ए07|807  * हरिवंशपुराण 
(३) अध्याय ५२-४८ पर्यन्त) में उपरोक्त कालयअन का बिस्तार से वर्णन 
है। इसका वध श्रीकृष्ण के चातुर्ये से भारतयुद्ध के प्रायः एक शती पूर्व हुआ, 
अतः कालयवनसंबत्‌ युधिष्ठिरसंवत्‌ से भी लगभग सो वर्ष पू्वे प्रचलित हुआ 
था। 

भी हर्षास्ंवतू--यह श्रीहर्ष भूमि उत्खनन द्वारा प्राचीन कोश की खोज करता 
था । अलबेरूनी इसको विक्रम से ४०० पूर्व हुआ लिखता है--फ्रधक्तत्का हि 
घसश्यआाह 00 शांट्राबगा098 फिट 8 वंप्राष्ाएडां छा. 400. ॥6६5. पं० 
भगवहत्त ने कल्लणादि के प्रमाण से लिखा है कि शूद्रक विक्रम का नाम ही 
ओह था। यह मत प्रमाणांभाव से व्याज्य है--- 


तत्ानेहस्युज्जयित्यां श्रीमान्‌हूर्षापराभिध: । 
एकणछत्रशचकवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ । 


१. हरिवंश (२।५२।२५,३१,३२/४५), 
२. #फिशाश।॥ 796॥8 (4 5), 

३. बही, १० (१), 

४. झा० बु० इ० भान-२ (कृ० २६४), 


रद पुराणों में'उतिहाल' 


अतः हर्षसंवत्‌ ४०० बि० पू० प्रचलित हुआ | * 

विजाभरसंबतू--यह प्रसिद विक्रससंचत्‌ है जो शकसंवत से १३५ यर्षें पूर्वी 
और ईस्वी सन्‌ से ५७ वर्च पूर्व प्रचलित हुआ । अलब्ेरूती इस बिकम का नाम 
अ्राम्ति से चन्द्रबीज लिखता है--- [४6 900४ ० 57%008ए%8 09 फैंक्र७- 
46९8, | दि0. 88 ॥8 श्घघाह (फक्रात॑ता७ं)8, यहाँ भ्रम से चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य शकारि द्वितीय को ही “चन्द्रबीज' कहा गया है जो शकसंवत्‌ 
(१३५ विक्रम से) का प्रवर्तक था। विक्रमसंवत्‌प्रवर्तक विक्रमादित्प और था, 
जो शूद्रकबंश (जाति) था--इसके विषय में समुद्रगुप्त ने श्री कृष्णचारित के 
आरम्भ में लिखा है-- 


वत्सरं स्व शकान्‌ जिल्वा प्रावतंयत वैक्रमम्‌ ॥ 7 


इसी विक्रम के बियय में प्रभावकचरित में लिखा है--- 
शकानां वंशमुक्छोश कालेन कियताईपि ह। 
राजा श्रीविक्रमादित्य: सार्वभौमपमोह्मवत्‌ | 
मेदिनीमनृणां कृत्वाज्वीकरद्वत्सरं निजम्‌ ।। 


'शूब्रक' पद का २हुस्प जौर तज्जम्ध स्रान्तितिराकरण-- शुद्रक' प्द अनेक 
राजाओं ने धारण किया। यह एक प्रान्ति प्रतीत होती है कि यदि 'शूदक' 
पद 'शूद्र” का पर्यायवाची हैं तो ऐसे अपमानजनक शब्द को चक्रवर्ती स्म्नाटों 
में क्यों धारण किया । इस रहस्य को न समझकर पं० भगवहृत्त लिखते हैं--- 
“श्री नन्दलाल दे का मत है कि क्षुद्रक ही शूद्रक थे। हमें इसके मानने में 
कठिनाई अ्रतीत होती है। महाभारत आदिय्नन्थों में क्षुद्क और मालव तथा शूद 
और आभीर साथ-साथ एक-एक समास में आते हैं। क्षुद्क और आभीर का 
सभास हमारे देखने में नहीं आया ।/'* इस अवोधगम्यता का कारण यह है 
कि पष्डितजी 'शूद्रक' शब्द को शूद्र का पर्याय समझते हैं । इस सम्बन्ध 'में श्री 
नम्दलाल दे का एत बिल्कुल सत्य है कि 'क्षुद्रक' ही शूद्रक थे ।” ६ सत्यता यह है 





१. राजतरंगिणी (२५१), 

२. #9शपए्गशा3 ]0078 (9. 6), वही । 

३. कृष्णचरित (राजकविवर्णन, श्लोक ११ ) 

४ प्रभावकचरित, कालकाचार्य (कपा ६०, ६२) 
४. भा० ब्‌ इ० भाग २ (पृ० १६०) 

६- भोगोलिक कोश, 'शूद्क' शब्द नन्‍्देलाल दे छत | 


अषिशरजिधियाँ , (मोह 


पके वहुदक' शब्द खुद का पर्याव नहीं है, मदि शूद्रक शब्द अ्रणित होता सो 
आभंदा के संभ्राट इंस पदही को श्रारश तही करते + काशिका में [५।१११६१) 
शी जिया है कि शशकमाशनयत शादुणराजन्यव्णित अधुघजीनी थे । महाभारत 
अख सम्बन्ध में प्रभाण है कि वे शाल्तर असुरों के वंशज थे शिनका राजा 
आमसत्सेन था। के 'सावितीपुत्र' भी कहे जाते ये, उत्तरकालोमपरभम्मस में 
आपनकमकलतब अपने को ब्राह्मण ही मानने लगे बे---यथा विक्रमादित्य शूद्रक के 
विषम में बतामा गया है--+ 
विजमुख्यतम: कंविबंधूव प्रथित! शूद्रक इत्यागाधसंत्वः ।* 
पुरन्दरबलो विप्रः शूद्क:ः शास्त्रशस्तवित्‌ ।* 
अतः 'शूद्कक' को 'शूद्र' का पर्याय मानने की अआचश्यकता नहीं है, इससे पं० 
'भगवद्तत कौ कठिनाई दूर हो जाती है कि 'शूद्क और आभीर का समास हमारे 
देखने में नहीं आया । अत्त: आभीर हो शूद्र मामे जाते थे, शूद्रक नहीं। फिर 
आुत्र्कों को शूद्रक क्यों कहा गया । इसका कारण है साधाविकार । कुदकभालवों 
के वेश मालव में प्राकत साथा का अधिक प्रसार और अचार था, रामित 
सौसिल कवियों ने शूद्रक्तरित धाकृतभावा में हो लिखा था - स्वयं शूदकरखित 
अुश्छकटिक में प्राकृतभाषा प्योभों का बाहुलय उपल्य्य होता है। अतः संस्कृत 
शब्द 'झुद़्क' फो प्राकृत में शूटरक' कहा गया। यह 'शूतक' व्यक्तिगत नास नहीं 
है, जातिगत मास है, इसलिए अनेक कुद्रकमालबनरेशों का जिशयद (मास) 
'शूद्रक' हुआ | पष्डित राजवेद्य जीवराम कालिदास शास्त्री ने शंका व्यक्त की है 
कि क्‍या शूद्रक अनेक थे । निश्चय ही क्षुद्रक (शूद्रक) मालब जाति में “शूद्रक 
नाम के अनेक राजा हुए, जिस प्रकार अनेक हैहय, राघव, आवन्त्य या वसिष्ठ 
या भारद्ाज हुए । इसी प्रकार 'शूद्रक' जातिवाजक नाम था, इसलिए आन्ति 
उत्पन्त होती है कि 'शूद्रक' एक था या अनेक, निश्चय ही आुग्रकों का प्रत्येक 
शासक लुड्धक या शूब्रक-कहलासा भा । नामसाम्थ से अनेक शूद्रकनरेशों का श्वरित 
एक प्रतीत होता है । कल्हुण भी इस पभ्रमपाश में बद्ध हो गया ।“ अतः असेक 
शूद्रकों, (क्ुदरों) सझ्ञायों में दो शुद्रकस जाट, विख्यात हुए, दोनों ते शकों या 


पटक (प्रारम्भ), , २. शरीकृष्णचरित (श्लोक ६) 
के तह हू बहुवः शूद्रका राजानः कवयो वा बभूबुरेकस्थैद बरित नानारूप 
दरीदश्यृत ,इति,शुंक्षय्न सम्राधातुं यक्वमति किगप्यज़ छूपहे |” + 
ध् (हुण्णजारित धू० ४१) 
3. समापरिएकलर्मड्रदद हति से ऋषराजितः (-अस्परेबफअदालेखि . विसंवादि 
ऋदबितम्‌ (राजतरंलिकी)-; ६ ०।। का, कैवीए «8९३ ष 


औै० पुराकों में/इलिह्ास 


ज्लेज्छों को जीत कर विक्रमशकसंवत्‌ चलाया, कुद्रक और मालय एक ही जाति 
के थे अतः 'मालव' साम झुदक को अपेक्षा अधिक प्रयुकत हुआ है, 'शूइकसंक्त्‌ 
को ही सालवसंवत्‌ कहा जाता था । इसी के संवत्‌ को मालबसंब्त था इसंसंबेस 
आहुते हैं । मत्दसोर के प्रसिद्ध शिलालेख भे इसी प्रभम श्रीशृद्रकसंगत्‌(आालक्का- 
ऋतसंवत्‌) का प्रयोग हुआ है, मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये। निलशत्यके- 
अदानामृती सेव्यथनस्वने । मंगलाचरविधिता आसादोओ्यं निवेशितः । “अहुबा 
समतीतेत कालेनान्यैश्व पाथियें:। व्यशीयंतंकदेशोधस्थ भवनतथ ततो$बुला। 
वत्सरशतेषु पञचसु विशत्यधिकेषु न॒वसु चाव्देष। यातेष अधिरम्यतपस्वमास- 


शुक्रद्ितीयायाम्‌ ॥ | 

मालवगणराज्य की स्थापना किसी मालवनाथ या क्षुद्रक था अवन्तिनाथ ने 
विक्रमादित्य से २४३ त्र्ष पूवे की थी, ल॑ कि ४०० वर्ष॑पूर्त जैसाकि अलबेरूनी 
से लिखा है। इस सम्बन्ध में यह परम्परा अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है, 
जिसका उल्लेख कर्नल विल्फर्ड ते किया है---'फय07% ध८ ग्रिध ख़बा ए 
डिश (8 40 6 ग5 ए०छ 07 शोफ्बाण॥रत/98 .. ... पाधाट 86 343 
पध्या3 शराव जज गीवशा कटा088 ॥0 गिएए ४88 5900०" इस परम्परा 
से ज्ञात होता है कि शूद्रकनामधारी १५ राजा हुए थे, जिनका अन्तर ३४३ वर्ष 
था, पच्रहवाँ राजा प्रसिद्ध विक्रमसम्बत्सरप्रवर्तक विक्रमादित्य था । प्रथम शूद्रक 
इससे ३४३ वर्ष पूर्व हुआ जिससे गणतन्त्र स्थापता की ।* कुमारगुप्त के सम- 
कालिक बन्धुवर्मा का समय १५० वि० सं० में था, जब उसने उम्त भवन का 
निर्माण कराया, उसके ५२६ बर्च व्यतीत होने पर ६७६ वि० सं० में इसका 
बीणोंद्धार हुआ । अतः कृतसम्वत्‌ या श्रीहृ५ंसम्बत्‌ या मालवसम्वत्‌ को विक्रम 
स्वत समानता महती आन्ति है जैसा कि रैप्सन जायसबाल आदि मानते हैं। 

असः शूद्रक-शुड़क एवं विक्रमसस्वत्सम्बन्धी उपर्युवतविगेषन से एतलू- 
सम्बन्धी अम समाप्त हो जाना चाहिए। निम्नलिखित गुप्तककाल और शक्त- 
सम्बन्धीविवेधन से उक्त विषय का और स्पष्टीकरण होया । 


शकसस्यत्‌ का गुप्तराजा विकमादित्य खन्रगुप्त से सम्यग्ध और गुप्तों का 
दाज्यकाल--प० भगवदृत्त गुप्त राजाओं को ही विकमसम्धत्‌ (५७ ई० चु०) 
का श्रव्तक मानते हैँ, उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने प्रसिद्ध प्रत्थ भारतवर्ष का 





[. ह#डांबघ०' हेलपथा०८५८६, ५४०। 5८. 9. 20, 4809. », 9.; 

२. झूब़ड़ों था क्षूघ्रकों ने अनेक युद्ध छीते थरे-- 
शइकाकिधि कुड़कॉजितम्‌ असहायेशित्य्न:....(पहाभाष्य ११११९४), “ 
यह परस्परा शुद्रकों ने दीभंकाल तक जारी रखी । कल 5 


ऑस्लिसरसलिकियाँ , कद 


बृहंद इंतिहास, में प्रशूत सामग्री एकंज की है, उत्तका परिध्र अभूतपूर्व, रशुस्व 

है, सेकिते थे इस धारणा के साथ 'सकि सम्भजतः गुप्त: ही 
विक्रम मे इस अभिरचर्य के ताज सुप्तों के शम्बन्ध में निम्रेकस लिर्भभ महीं कर 
सके । उन्होंने लिया “भारतीय इतिहास में गुप्तों का वंश विकरमों का बंश है । 
समुद्रगुप्त को विक्रमांक अन्द्रभुप्त द्वितोगन:को जिंक्रमांक अथया विक्रमादित्य और 
स्वन्दगुप्त को विक्रमादित्य कहते हैं । अत: प्रसिद्ध विक्रमसम्वत्‌ का सम्बन्ध 
इन्हीं विकरसों से जुड़ता है ।”' कुछ लिद्वान गुप्तों को सिफेन्दर को समकालीन 
मयकर उनका समय ३२७ ई० पू० में रखते हैं यंधा करी कोटा वेंकेटाचलम्‌ ने 
अपनी पुस्तक “दी एज आफ बुद्ध, सिलिन्द एण्ड किंग अंतियोक एण्ड युगवुराण' 
के पृष्ठ २ पर लिखते हैं---सिकल्दर का आक्रमण ई० पू० ३२५६ में हुआ .बह 
ऋत्ट्रयुप्त गुप्तवंश का है, जिसका स्म्बन्प्न ईसा पूछ ३२७-३२० बर्ष श्रे है ।/ 
धधुत्त: वेलिखते हैं गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त को सिकन्दर कया समकान्मीन भगधनरेश 
समान लेना, हिन्दुओं, बौद्धों ओर जैनियों के प्राचीनकालीन पश्चित्न और 
धार्मिक साहित्य भे वणित सभी प्राचीनतिथियों से मेल खाता है ।' 


(बह्दी पृष्ठ ३), 

उपर्युक्त दोनों विद्वानों (भगवहुत्त और बेंकटाललम्‌ ) के मत सबंध अयुक्त 
और पुराणगणना के स्बभा विपरीत है। लेकिन आजकल प्रायः सर्वमान्य 
प्रचलित मत उपर्युक्त दोनों मतों से भी असत्य और घोर भ्रामक है, जिसका 
प्रवर्तन फ्लीट के आधार पर आधुनिक इतिहासकारो ने किया है। एक प्रसिद्ध 
लेखक हेमचन्द्रराय चौधरी, चन्द्रगुप्त प्रथभ का समय ३२० ६० मानते हैं। 
क्लीटादि गुप्तों का प्रारम्भ ३७५ विक्रम सम्बत्‌ से मानते हैं। अब देखना है 
कि किन आधारों पर फ्लीठादि ने यह तिथि घड़ी । इसका मूल है प्रसिद 
मुस्लिम इतिहासकार अलबेरूनी का यह प्रमामव्चन---“#&8 ॥6/ु808 (6 
छ799 ९४१७, 9९०फरो८ इ9 पा (९ 0.फ85 '#॥८४2४ 0260. छ0ण९/- 
पि छफुढ0फ्रॉढ बाते धाब३ ऋादय पटए एथडबटत [0 कातडा, (08 एंशांट साड प5०0 
88 ६06 679० सा ् ढग धार 3६ दैल्टए8 धोड़ां रंक्रांइ008 उड़ धी6 4858 0 
शाह, >208068 06 ९90% रण ४४6 ह8 ० फट 09903 ०० ॥78 
ज 6 प्र0०४ 24 3 टक8 बाल ब्य ॥08 58:48" स्पष्ट हैं 





: १. भारतवर्ष का बु० इ० भांग (बृ० १७॥ै) 
२. घटोत्कच के पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम इस बंश के भेयम मदहाधिराज थे । वें सन्‌ 
३२० के आसपास सिंहासन हफ हुए होगे । प्राचीन भारत का राज० इति०; 
३, हू जाए 25.3ल॥ टि० ३2३), 


शहर पुसणों में शशिकला 


आश्योेरूती से सुप्तकाल के अन्त और बलभीभंग की एक ही तिथि सिली हैक 
है७४५ वि शम्यत्‌ । अक्मेझनी के आधार पर इस काशको ग्प्तकाल का भा 
कोन विज्ञपुरुष मानेश्वा । वलभभंगकाल को गुप्तकाल का आरम्भ मासना जुक़ि 
आ विवाला निकालना है । 


शकसम्वतचतुष्टयी 


इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि प्राचीनभारत में न्‍्यूनतम चार श्रकलुशक 
अम्बत प्रचलित ये | दो शकसंवत्‌ शकराज्यों के आरम्भ होने पर चले और .दो 
शकसंबत्‌ शकराज्यों के दो वार अन्त होने पर चले, इस शकाब्दश्नतुष्टयी पुर 
यहाँ संक्षिप्त विचार करते हैं । 

प्रथमशकसम्दतू--प्राचीयतम ज्ञात शकसवत्‌ ५५४ वि० पृ० से प्रसस्म् 
हुआ था, जिसका सरमप्रथम उल्लेख शूद्रकविक्रसमकालिक प्रसिद्ध ज्योतिषी 
वराहमिहिरकृत बहत्संहिता (१३।३) में मिलता है--- 

आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथिवींयुधिष्ठिरेनूपतो । 
घहद्विपंचद्रियुत: शककालस्तस्य राजश्च ॥ 

युधिष्ठिर का राज्यारम्भ ठीक ३०८० बि० पू० हुआ, इससे वराहमिहि- 
रोक्त २५२६ वर्ष घटाने पर ५५४ वर्ष होते हैं, अत: ५५४ वि० पृ० से शक- 
सम्बत्‌ का प्रारम्भ हुआ । 

यद्यपि, इस प्रथम शकसम्वत्‌ का प्रवतंक कौन शब राज था, यह निश्चित 
एवं निर्णायक प्रमाण अभी तक अनुपलब्ध है, तथापि हमारा अनुमान है कि 
नहपान का पूरवेज और क्षहरातवंश का प्रतिष्ठाता शकराज आम्लाट ही होगा 
जिसका उल्लेख थुगपुराण में प्रथम शकस खज्राट्‌ के रूप में है--- 

आम्लाटो लोहिताक्षेति पृष्पाम गमिष्यति | 

ततः स म्लेघ्छ आम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्थभृत्‌ । 
ह (प्रुगपुराण, १३४, ६१३६) 
/ युग॒पुराण से आभास हीता है कि यह शकराजा कष्वों के अन्त और सास- 
वाहनों के प्रारम्भकाले में हुआ । ' 


पुराणों मे १८ शकराजाओं का उल्लेख मिलता है । परन्तु प्राचीन बाद 
ग्रन्थ मज्जुशीमूलकल्प में ३० और १८ शकराजाओ का उल्लेख है-- 


बकरा मत 
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, ऋऋोतर्किीयजा ४१६३ 
हर आकबहस्लदा खिशत सनुजेशा निबोधतकव4 $ ९ ३०७७ उहं ०४४३, 
दशाध्ट- भपतयः कयाताः सार्थधभलिकमध्यमाः ।. / 7 ? है थक 

५. : '- ५, ': -. (स० झू० क०स्लोक इशए, है १३) 

पुराणोक्‍्त १८ शकराज उत्तरकालीन चष्टनवंश के ये, चंष्टम के पिता 
का साम भतिक (भूमिक या धसूमोतिक) था, जिसकी शिंललिखोँ मैं उल्लेख 
मिलता है। अ्ष्टनशकों से पूर्व १२ क्षहरात शक राजा हुए, जिनमें ब्रेथेंम 
आम्लाट और अन्तिम नहपान था| अष्टनशंकों का रॉज्यकाल पुराणों में ६८० 
बर्ष लिखा.है। अम्तिम शकराज़ का हन्ता चन्द्रगुप्त साहंसांक विक्रमादित्य थो, 
शकबध के कारण ही चन्द्रगप्त को साहसाक और विक्रमादित्य उपाधि मिली 
थी, इसी. शकवध के उपलक्ष मे उसने १३४५ विक्रम सम्बस में अम्तिम शक- 
सम्बत जलाया, यह पूर्वपृष्ठों पर प्रमाणपूर्वक लिखा जा चुका है।“अते 
जष्टनशक का राज्यारम्भ २४५ वि० पू० और अन्स8 १३५ विकमसम्तते ओें 


हुआ । | 76& 


अष्टनशकों से पूर्व १२ क्षहरातशकों का राज्यकाल लगभग ३०० वर्ष था, 
गौतमीपुत्र शांतकर्णी ने २६० वि० पू० के आसपास अन्तिम क्षहरात शक- 
सम्राट नहपान का वध किया था ।* अतः क्षटरातशकवंश के प्रंबतक आम्लीट 
का समय ५५४ वि० पू० निश्चित होता है, जो चष्ठन से लंगंभभ ३०० वर्ष 
पूर्व हुआ । 


दितीय शकसम्बत्‌--२४५ थि० पू० से आरभ्म--पभूतिझ और चध्ठन 
सहित १८ शक राजाओं ने ३८० वर्ष राज्य किया-- 


शलानि ज्रीणि अशीतिश्व । 
झका अष्टादशेबव तु ।* 


इस बश के अठारह राजाओं मे अधिकांश का उल्लेख शिसालेखों में मिलता 
है और इस शकराजसम्वश्‌ ३१० का शिलालेख प्राप्त हो चुका हैं, अतः पार्यीटर 
की यह कल्पना पूर्णतः ध्वस्त हो जाती है कि 'शतानित्रीणि अश्ीतिश्च' का 
अर्थ '१८३ है|? आमक एवं बड्यस्तपूर्ण कल्पयाओं के कारंण पाश्थात्य लेखकों 
की बणना में सामझजस्य नहीं बैठता, पह अन्यत्ष भी स्पृष्ट होगा । 
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१. खहरातवसनिरवसेसकरस (तासिकगुहालेश्, पंक्ति ६), .+ : ; $ 
२. पुराणपाढ़, १० ४५ 


हे पुराणपाठ, भूमिका (१५१।५-१९१८५) 


8 चुआएं में इलिज्ञत 


अध्टनशक राज्य का अन्त-- अन्तिम शकराजा का वक्ष करके चस्तगुष्त 
उवेकमादित्व ते किया, गह आल्तीत भारत में स्वंविदितसवंसामान्य तथ्य था, 
“परन्तु युष्तों के. संम्बस्ध में भ्रामक कल्पना के कारण आज तेक कोई सोच हू 
जहीं स्का कि शकसम्वत्‌ का प्रवर्तक चन्द्रगुप्त साहसांक था । 
,.लुतीयशकसस्मत्‌ विकमसम्वतू--इस 'शक' सम्बत्‌ को ५७ बर्ष ईसाबूवे 
कुश्कमालब नरेश शूद्रक विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी बिजथ के उपलक्ष में 
अक्षाया था इस पर बिस्तृतविचार 'शूद्रकग्द भिल' प्रकरण में किया जायेगा । 
परन्तु एक तथ्य ध्यातव्य है कि जैनव/इूमय में शकसंबत ओर विक्रमसंवत्‌ को 
अद्युधा एक साना गया है । 
अतुर्भ, प्रसिद्ष शक (शालियाहन) सम्बत्‌्--यह अपने जन्मकाल १३४ 
चधि० श० से आजतक'सर्वाधिक प्रचलित सम्वत्‌ था और इसको अब सरकार 
ने 'राष्ट्रीय सम्वत' के रुप मे मान्यता दी है। परन्तु इसके प्रारम्भ के संबंध में 
आज के धतिहासकारों को सर्वाधिक प्रान्तियाँ हैं, इस असत्यता या क्रान्ति 
का दिग्दश्शन श्री वासुदेव उपाध्याय के निम्न बावयों से होगा---/कुछ विद्वानों 
का मत है कि रुद्रादामन्‌ (६० स० १५० ?) के प्रितामह चष्टन शकवंधा का 
प्रथम महाकत्रप हुआ और सम्भवत: उसीने इस गणता का प्रारम्भ किया ।'* यह 
माना जा सकता है कि कुषाण कतिष्क द्वारा ई० स़० ७५ में गद्दी पर बैठने के 
' कारण इस गणना का प्रारम्भ हुआ हो ।''* *' '*'फलीट तथा कसेडी, कनिष्क 
को इसका संस्थापक नहीं मानते । फर्गूसन, ओलडेनवर्ग, बनर्जी तथा रायचौधरी 
' का मत है कि कनिष्क ने ही सन्‌ ७८ में शकसम्वत्‌ का प्रारम्भ किया हो ।”* 
कोई इस सम्वत्‌ का सम्बन्ध नहपान से जोड़ता है, कोई कनिष्क से, कोई 
चध्टन से, तो कोई सातवाहनों से स्पष्ट है कि ये सभी; मत निराधार कल्पना से 
अधिक कुछ नहीं हैं । 
समतोत शककाल--परन्तु आधुनिक इतिहासकार सभी साक्ष्यों को त्याग- 
अपनी हृदवादिता पर अड्कर, चालुक्यनरेश पुलकेशी, ट्वितीय के अयहोल 
लैख के निम्न कथन के आधार पर, कनिष्क या चष्टन को शकराज्या स्म्भ 
चतुर्थ शकसम्बत्‌ का प्रवर्तक मानते है-- 
पृकचाशत्सू कलो काले पट्सु पचशतासु च । को पार 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥। श 


१. भाल बृ० इ० आर; बुप्तकाल प्रारम्भ, धृ० ३६९-३३४ 
| जा० भा० ० पृ० २०; दर 
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सस्तीशेरतियियाँ शहर 


'हुंमें यह संभ्देह हैं कि उपते शिसालिख के उक्त वाक्य 'समतीतोसु' के त्काने 
बर समतीतानोस्‌” की परिवत्तित किया भया है, क्योंकि इतके प्राध्ीयक्तात 
(६५३ शफुसम्वत्‌) में इस सम्वत्‌ के संबंध में लिलालेखकर्ता ऐसी भूल हीं 
कर सकते थे । क्योंकि इस काल (६५३ शकसम्वतू) से भी २४० वर्ष पाआाशु 
झंकस्म्वतू ७६३ के अमोधबर्य के संजान ताअपन लेख में इसको 'शकमृपका: 
लातीतसम्वत्सर ही कहा है--- 

“शकनृपकालातीतसवत्सरशतेयू नक्‍्तृतयाधिकेयू ।”* 
अतः पुलकेशी द्वितीय के शिलालेख का सद्दी पाठ वह है--- 
“समासु समतीतानां शकानामपि भूभुजाम्‌” 

घष्ठी विभकति (समतीतानां) को सप्तमी (समतीतासु) में बदलने के कारण 
यह महती प्रान्ति हुई और जिन शकराजाओं का राज्यकाल रे४५ वि० पू० 
प्रारभ्भ हुआ, उनका आरम्भकाल उनके अन्तकाल १३४५ थि० सं० में भागा 
जाने लगा । 

प्राचीन शिलालेखकों और भट्टीत्पलसदृश प्राचीन ज्योतिषियों एवं अस- 
बेढनी को भी अ्रान्ति नहीं थी कि चतुर्थ शकसंबंत्‌ शकराज्य की 'पूर्णससाष्ति 
पर चला + इस सम्बन्ध में निम्न साक्ष्य द्रष्टव्य है--- 

(१) नदाद्रीन्दुयुणस्तथा शकनृपस्यान्ते कलेब॑त्सरा: । 

(२) शकान्ते शकाधधौं काले । 

(३) कलेगंडिगैकगुण: शकान्तेकदाः । 

 (४] श्रीसत्यश्रवा ने आगे सुदृढ़ प्रमाणी से सिद्ध किया है कि 'शाक- 

नुपकालातीतसवत्सर:' का अर्थ यही है कि यह संवत्सर शकन्‌प के काल के 
पा्चातू चला । ह 

ईस सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों को कोई क्षम नहीं था-- 
“झका साभ स्लेज्छा राजानस्ते थस्मिन काले विक्रमांदित्यदेवेत व्यापादिता: स॑ 
शकसम्बन्धी काल: लोके शंक इत्यच्यते । 3. 

' दस सम्बन्ध मे ,अलकेकनी' का मत उसके. ग्रस्थ के पृष्ठ ६ पर अष्टव्य है--- 
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६. प्रा० भा० अ० अ० द्वि० ख० मूल पू० 42० 
२. द्र० भा० बु० भा० (१७४-१७७) 
३. खण्डखाथक, वासनाभाव्य आमराज, बृ० २; 


१९६ पुदाप्ों में. इडिहणा 
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ग हर और उसके समय भारतीय विद्वानों को कोई संदेह नहीं था कि 
उंप॑र्यक्त शंकसंवत्‌ विक्रमादित्य” ने चलाया था और यहू विक्रमादित्य हक 

मुंप्त संश्राद्‌ साहसाक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अतिरिबत और कोई हो 
नहीं सकता । जिसका 'शकसज्ादू के वर्ध' से घनिष्ठसम्बन्ध प्रावीनवाहुमय 
में 'अतिप्रसिद्ध है। अब यह देखना है कि शकसंवत्‌ का प्रवतंक कौन था, किस 
प्रकार प्रसिद्ध शालिवाहन शक का १३५ वि० सं० से प्रारम्भ हुआ । शकसंवत्‌ 
के प्रारम्भ के विषय में आधुनिक पाश्चात्य और भारतीय लेखक 'अंधेनैव 
मीयमाना यथान्धा:' उक्ति को चरिता्ं करते हुए भदकते रहे है। कुछ लोगों 
ने इसका सम्बत्‌ कुषाण सम्राट कनिष्क से जोड़ा है। तो कुछ लोग इसका 
सम्बन्ध चध्टनादिशकों से जोडते हैं । इस सम्बन्ध मे विभिन्‍न मत द्रष्टव्य हैं--- 
कंमनिष्क की तिथि के सम्बन्ध के लिये-- 


(१) डा० फलीट के मतानुसार काडफिसेस वंश के पूर्व कनिष्क राज्य 
करता था। ईसापुर्व ५८ मे उसने विकमसंबत्‌ की स्थापना की । * 


(२) मार्शल, स्देनकोनो, स्सिथ तथा अनेक दूसरे विद्वानों के अनुसार 
कनिष्क सन्‌ १२५ ई० अथवा १४४ ई० में सिहसनारूढ़ हुआ ।' 


(३) अभी हाल मे प्रिशमैन ने कनिष्क की तिथि १४४--१७२ ई० 
निर्षारित की है।* 


(४) डा० आर० सी० मजूमदार का मत है कि कतिष्क ने सन्‌ २४८ के 
त्रैकूटक कलचुरिनेदिसवत्‌ की स्थापना की ।* 


(५) फर्युसन, ओल्डनवर्ग, थामस, बनर्जी, रेप्सन, जे० ई० बान लो हुइजेन 
डीलीऊ बैट्नौफर तथा अन्य दूसरे विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने ७प ई० में 
शकसम्वत्‌ की स्थापना की ।/४ 


रंप्सन आदि शकसंवत्‌ का सम्बन्ध नहपान महाक्षत्रप शकराज से जोड़ते 
हूँ--प्रो? रैप्सन इस मत से सहमत हैं कि नहपान की जो तलिथियाँ दी गई हूँ 
के सन्‌ ७८ ई० से आरम्भ होते वाले शकसवत्‌ से सम्बन्धित हैं ।* 


तथाकथित कुछ विद्वान शकसंवत्‌ का सम्बन्ध शातकॉण (सावबसहूब आन्धो) 
से,जोड़ते हैं-- (१) गौतमीपुत्र शाद्कणि की तिथि के सम्बन्ध में विह्ांतो में 





१-४- प्रा० भा० रा० ह० (रॉयचौधरी पृ० ३े४४-३४६) 
६ बही (पु० ३५६), 


इ्लोसरसिखियों ४७ 


बहँत मंतर" हे चिंदानों को मेंतं है कि उ्सके लिए जो उपाधि 
अर्थात्‌ शकों का वित्ताशकरनेवासा दी गई हैं 
उनसे विदित 'होता हैं कि पौराणिकक्थाओं' में आने वेली राजा विभादित्त 
यही था, जिसने ईखापर्ण ५८ कला विक्रमसंकत्‌ चलाया ।* 
कुछ लोग शालियाहंनशक के नाम पर सांतवाहनों से शकसंवत्‌ का सम्बन्ध 
जोड़ते हैं । 
इस प्रकार शकसंबत और बिक्रमसम्बत्‌, आधुनिक इतिहासकारों को ऐसी 
कामधेनु मिल गई, जिससे सभी राजाओं की दुग्धरूपीतिथियाँ कांढ़ेते हैं। एक 
झूठ को मानस का जो परिणाम होता है, वह प्रत्यक्ष है कि सभी जानबूक्षकर 
भटक रहे हैं और सत्य को नहीं मानते; जो सत्य! प्राचौनप्रस्थों ओर १२म्परा 
में कथित हैं, उसे मानने में कडिनाईं आंती हैं-मोहाद! गृहीत्वासदेग्राहान्‌ 
प्रव॑तस्तेडशुचित्रता: । (गीता) इस प्रकार अज्ञान या मोहब्श असम्मतों का 
प्रब्तेन और ग्रहण कर रखा है । 
शकसंवत्‌ के सम्बन्ध में सत्यमत कया है, इस सम्बन्ध में अब प्राचीन ग्रन्थों 
के मूलंवचन द्रष्टव्य हैं- 
(१) शका नाम स्लेच्छा राजानस्ते यस्मिन्‌ काले विक्रमादित्येत व्यापा- 
द्विता: स शकसम्बन्धीकाल: शक इत्युच्यते । 
(२) शकान्ते शकावधौकाले । 
(३) शकनृपकालाततीतसंवत्सर:। 
(सत्यअ्वाकृत शकासइम दृण्डिया, पृ० '४४-४६) 
(४) जअर्पिरे चल परकलत्रकामुक॑ कामिनीवेधगुप्तश्चन्द्रगुप्तः शकपति 
मशातयत्‌ ।' (बाणभट्टकृत ह्षजरित षच्ठ उच्छवास धु० ६६६) 
६५) शकन्ूपरिषों रनस्तर कवयः कुच पथित्रसंकथाः । 
. (अभिनन्दकृत रामचरित) 
'  ' छपाति का्मपि कालिदासकुतेयों नीताः शकरातिना । ॥ 
' (अभिनन्दक्त रामचरित) 


न्यू 





ड़ 8 


१. बही (पृ० ३६६) 

२. अण्डकल्ादवास ाभाष्य जामराजकृत, पू० २, तंथा बृहत्संहिती | 
. , ७». ,(5२० भट्टोत्पलटीका) 

३. शऔपति की सविकभटक्तटीका, ज०इ३०हि० मद्रास, भाग १६ पृ० २५६। 


ईैह5 पुराणों में इम्रिड्ान्न 
५ (६) स्त्रीवेशनिल्‍्ल ततश्वल्गुप्तः शत्रोः सकषन्धावारम रिपुरं शकपतिवधाओ: 


गलत । पओगड़त शुगासाकाक 
- (७) हत्या आ्रातस्मेव राज्यमहरद्‌ देदी च दौनस्ततो लक्ष॑ । णा 
कोटिमलेखयन्‌ किल कली दाता स्त॒॒गुप्तोन्ययः 5 


(एपि० इण्डिया, भाग १८ पृ० ३४८) 


(८) विक्रमादित्यः साहसांक: शकान्तकः । 
(अमरकोश क्षी रस्वामीटीका २।८१२) 


(६) व्याख्या: किल कालिंदासकविता श्रीबिक्रमाझुको नृपः । 
(सुभाषितावली ) 

(१०) भ्रात्रादिवधेनफलेन श्ञायते यदग्रमुन्मतश्छद्मप्रणारी चन्द्रयुप्त इति 
(चरकसंदिता, वि? स्था० चक्रपाणिटीका ४४८) । 

(।) ८ कृण्या जी छठ रा ण 88703 07 $ब:88 4 35 
१०७7६ 867 पी शा ए ५।ध्राइणा8098.- ॥॥69 ४8४४९ शाढात0760 
3088 ज्रायांडइलव 07७ पाला ए०प्राएए एचएलशा 6 प्रए्श गाता 
बाएं 0००९७॥, , . 96. परथितप5 ॥80. ग्रापशथीा धीलि' विगा ग्रींग, 8॥ वा 
॥880 0९४ इ2०४४९८९ हहा0छ विएणा शी €क्का, जाशा प्राहब्रफ्ाधता 8 
छाक्मजाल्ते बह्चाह गधा, 97 गाता 70 छञांप्ठा। 890 ॥460 गांप ... २०७ 
लंड. 0808 - छ>0०00ार  विह078, 88 9609)6 7९०००० | ह6 प्र९छ४ ० 
6 पैक 06 हि (9890, 890 ६४६ ए5९७ 88 ८ कणला ० हर 
€चा, ०एटल॥॥9 ७ए पी बश/णागरटाड १॥९ए प्रणात्पा प्रा ०्पप्टार 
0७४ 80008 897 ॥0 ॥88 ग86, 50 88 0 ६४५७ शाए।शदिन्वा80/58. 
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(2) ॥॥ 9६ 900६ “अप्वाबरक 8. िगाइत०ए७, | दिए 88 
कांड प्रधा76 (]श्ातवाइएं७ ”.. (चन्द्रवीज - चस्द्रवीर०चन्द्र गुप्त) वही पृ० ६ 


(१३) “जब रासल (समुद्रगुप्त) की मृत्यु हो गई तो उसका ज्येख्ठपुत्र 
रब्यन (रामगुप्त) राजा बना । उस समय एक राजा की बड़ी बुढ़िमानी पूत्री 
(प्रज़स्वामी) थी। बुद्धिमान और विद्वान्‌ लोगों ने कहा था कि ओ पुरुष 
इस कंत्या से विवाह करेगा.. | परन्तु बरकमारोज के अतिरिक्त कोई उस 
कन्या को पसन्द नहीं आया ।''“जब उनके पिता रासल को निकाल देने वाले 
विद्रोही राजा ते इस लड़की की कहानी सुनी तो उसने कहा 'जो लोग ऐसा 
कर सकते हैँ, क्या वे इस श्रतिष्ठा के अधिकारी हैं? वह सेना लेकर आ गया 
और उससे रमब्बाल को भगादिया । रब्वाल अपने भाईयों और सामन्‍्तों के साथ 


भारलोलेएविजियां ११११ 


एक पजेत शिविर परे चलो गया डिसे पर दुढ़ दुंगे बना हुआ या १९ अब देर्ग 
छोनेनें' बाला था तो रब्बाल मे संधिप्रस्ताव भेजा तो शर्त ने का दुभ लड़की 
मेरे पास भेज दो” बरकमाररीस ने सीचा में स्त्री का वेश पहलू । प्रत्येक युर्दक 
अपने केशें में खंजर छिपा ले ।““'योजना सफल हुई ' शत्र्‌ का एक भी सेनिक 
नहीं अचा"“' तदनन्तर ग्रौद्म में नंगे यैर तगर में घुमता बरकमारीस राजप्रसाद 
के हार पर पहुचा'“वरकमारीस ने (अपने ज्येष्ठ आता) रब्याल के पैट मैं” 
चौक घोंप दिया"''घह रांजसिहासनत पर बैठ गया । उस लड़की [भ्रवस्थामिनों) 
सेविंगाह कर लिया | बरंकमारीज और उसके राज की शगित बढ़ने शगी और' 
सारा भारत उसके अधीन हो गया । (भारत का इतिहाप्त, प्रथम भा० पृ०' 
७६-७८, इलियट एवं डासन कृत--युतमलुक तवारीख से उद्धृत) । 
उपर्यक्त तेरह उद्धरण आमराज, भट्टोत्पल, शिलालेख, मकिभट भोंज, 
क्षीर पाणि, सुभाषितावली, चक्रपाणि, अलबैरूनी और यूनमलुक तवारीख सभी | 
एक ही तथ्य के बोलते हुए चित्र हैं कि जिस विकमादित्य चन्द्रगुप्त साहल्लांक 
ने अपने ज्येष्ठ 'भम्राता का वध किया, शकराज (नृपति) का बिभाश किया, 
ध्र्‌ वस्वामिनी से विवाह किया, वही शकसंवतप्रवर्तक विक्रमादित्य था। इसके 
अतिरिक्त और कोई व्यवित भारतीय इतिहास मे नहीं हुआ, जिसने गे सभी 
काम साथ-साथ किये हों, इसीलिए राष्ट्रकूट गोविन्द चतुर्थ ने भी उत्तरकाल 
(शकसवत्‌ ७६३) मे साहसांक ५दवी धारण की, परस्तु प्रथम साहसांक अन्‍्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के दोषों को ग्रहण नहीं किया--- | 
सामथ्यें सत्ति निन्दिता प्रविहिता नैवाग्रजेक्रुरता । 
बंधुस्त्रीगमनादिभि: कुचरितरावजितं , नायजः । 
शौतशोचपराहुमुखं न नल भिया पैशाध्यम ड्री छत । 
त्यागेनासमसाहसैश्च भुगने यः साहसांकोइसवत्‌ ॥।* 
उपर्युवत विशत्मधिक सभी प्राचीन देशी विदेशी विद्वान्‌ प्रभत्त नहीं भे, जो 
लिखते कि शकराज के बध के अनंतर विक्रमादित्य में १३५ बि० सं० में शक- 
संवत्‌ चलासा » यह तथ्य ऊपर के उद्धरणों से स्वयं सिद्ध हो काता है, हमारी 
किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अलवेरनी मे कोई, अपधुर्तिक भारत 
का विद्वान यह कहते लहीं गया था कि लुम लिख द्रो अब स़ककाल के।एे४० 
बर्थ पश्चात्‌ छुप्तों का अंत और बलभी भंग' हुआ, तब ,“बलभीश्फवत्‌:: जला । 
अलबेझूती ने ह्पप्द लिखा है. कि २७५ विक्रम संयदू में गुप्तरासा का अंत हो 
गया था, तब बेल हतडुंद्ि मातेसा कि इस समय: (३४४ ड़ि? /में)।/ सुस्तराज्य 
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ह 


२३४ ६ पुरा में इतिहास 


हुई 0५ 205, दषो एवं;अज़बेरूनी: स्पष्द, लिखसेत्हे। ३ ३५ जि 
कब बा अंत करने वाला विक्रमादित्य द्वी था; पत्र भकपुबस का, 


अंदंध बष्टभादिशकों, मे, कनिष्क से, जोड़ना विपरीत एबं मिथ्याडुद्धि का. कांड 
(27५ 0३ हैं० ३ $ है 
हक 'बगदइच ग्रुप्तों का. सम्बन्ध विक्रसंबदू से जोइने का प्रयत्न कस्से 
रहे, परन्तु तथ्य को , जानते - हुए भी कि समुद्रयुप्त का राज्यानिफेक प्रसिद्ध 
विक्रमसंव्त्‌ (५७ ई० पू०) से ६३ वर्ष पश्चातू हुआ,था, इस तथ्य को, नह्ठी, 
अहश कर सके कि शकसम्ब्रतू का प्रवततक समुद्रुप्त का इत्र चन्द्रगुप्त साहुसांक. 
4 2 ' 
अतः दो प्रकानगुप्तसख्ञाटों को तिथि निश्चित हों. जाने पर शेष गुप्त 
राजाओं की तिथियाँ सरलज़ा से निश्चित हो बकती है| जिस श्रकार भारतयुद्ध 
की तिथि, (स्वायम्भव से सुधिष्ठिरपर्यस्त) सभी प्राचीन राजाओं की तिथि 
निर्णीत करनें में परमसहायक हैं, उसी प्रकार चन्द्रगुप्त विक्रम (१३५ वि०) , 
तिथि से यधिब्छिर मे हर्षधूवेतक के राजाशों और घटनाओं की सभी तिथियाँ 
निश्चित हो जायेंगी | अब मालवगणस्थितिसवत्‌ और मन्दसौर के प्रसिद्ध भवन 
की तिथि भी सरलता से निकाली जा सकती है ।,समुद्रगुप्त का समय €३े बि० 
सं० था, उसका राज्यकाल ४६ वर्ष, अर्थात्‌ १३४ वि० सं० में समाप्त हुआ, 
कुछ मास के लिए उसका पुत्र शामगुप्त राजा बना। १३५ बि० सैं० में 
रामगुप्त के कनिष्ठ ञ्राता चन्द्रगुप्त ने शकबध और रामगुप्तवध करके उससे. 
शही छीन ली; उसने ३६ वर्ष राज्य बिया, अत: उसके पुत्र कुमारणुप्त के 
समय १६१ वि£ सं» में भवन बता और उसके ५२६ वर्ष बीतने पर ६६० 
बि० सं० में उसका जीर्णोद्धार हुआ | अतः एतदनुसार ३३२ ब्रि० पू० से 
मालवंगणसम्बत्‌ का ऑरम्म हुजा न कि ५७ ई० पू० 
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ई: थुंशातेन बेंशोवलियों मे संप्ंद्रपाल अर्थात्‌ समुदशुप्त का राज्यकाल '“अवन्ति' 
/ के विर्ञमादित्य के ६३ पंर्ष पश्चात्‌ मानां जाता है । इससे एकं बोल 
“ सर्वथा निश्चित होती है कि समुद्रंगुप्त का राज्य विक्रम॑ से ३८० वर्ष 
“। वश्चातें कन्ी नहीं था। फलोट ने अलबेरूनी के मत को बिगांडकर यहें 
6 :झह्पा की है | अंलबेरूनी को भुप्त-वलभी संबत्‌ गुप्तों की समाप्ति ' परें 
।'/ अंक होता हैं। मलबेसनी के अनुसार गुप्ती के झारेम्म से चलने बाला 
शुप्तसंघत और शक संवत्‌ एक थे ।” (भा० (तर ६०, भाग (६, पू०. १७२) 


कोओक के क्षय 


शिकठरकाधिक् 


(: नह 
दोधजोबोसूगप्रवर्तक महापुरुष 


'आाश्यीनमतुष्यों के:दी घंजीवण (दीर्चायु) औौर दी्शल्यकाल'फी बिना जाने 


औएर बिना माने जा बेन सत्यद्भतिदास को नहीं जाना जा सकता, श्रतः यहाँ 
संक्षेप्र में मोदाहरण दीघंजीवन पर प्रकाश डालते हैं । 


बश विश्वस्नज या दश ब्रह्मा 


आधनिकयुग मे प्राचीन भारतीय (प्राग्महाभारतीय) इतिहास को सम्यग्‌ 
रूप मे न समझने का एक प्रधान कारण है प्राचीनमनुष्य के दीर्घजीवन पर 
अविश्वास । प्राचीन मनुष्य (विशेषत: देव और ऋषि") गोग एवं रसायन 
(अमृत) सेवन के द्वारा दीर्घायुपयेन्त जीवित रहते थे । इनमे से आदिम दश 
विश्वैश्लजों या नव ब्रह्मा (नौ ब्रह्मा) गा सप्ति इतिहासपुराणों एवं वैदिकप्रन्थों 
में बहुधा उल्लिखित है--- 
ह भग्वाडिरोमरीचीश्च पुलस्त्य पुलह ऋतुम्‌ । 
दक्षमत्रि वसिष्छ च निर्ममे मानसानसुतान्‌ ॥। (ब्रह्माण्ड १।२।६॥१८) 
। नव ब्राह्मण इस्येते पुराणे निश्चतं गताः ॥ 
(ब्रह्माण्ड १॥२।६।१८, १६) 
१ प्रजापतियों की सुंज्ञा ब्रह्मा थी, इनको स्वयम्भू भी कहा जाता था, 
ऐसे और भी अनेक ब्रह्मा थे, इनमे एक ब्रह्मा वरुण आदित्य था, जिसका परिचय 
इसी अध्याय में लिखा जायेगा | 


उपर्युक्त नी ब्रह्माओं के अतिरिक्‍त.प्रजापति घ॒र्म *, प्रजापति रुखि) और 





१. प्राचीन या आदिश युों में मनुष्य की तीन श्रैज्ियाँ भी:-- 
« तो जे सनृध्याशंय ऋवमश्ल देवानां यशवॉस्टेंध्यायन (छे० जो।० ६११) 


। * शया प्राजाप्रह्या देवा मनुष्य: असुरा: (ब० उ० ५१२) प्रजापतिगरण स्वयं 
4] अधि ही होते श्र ॥। 5 के हि पृ ॥॥॒ छः 


२. ततीञ्धजतृततोब्रह्मा धर्म भूवसुखावहम । 
(३५ फ़क्परति, रि बैच पूर्वेधामपि पूर्वशी ॥ / “'' (ब्रह्लारंह० १ी२)९२०, 


३०३ पुराणों में इतिहुसत 


प्रधाभतम प्रजापति स्वायम्भुव मनु” या बाइदिल के आदम--ये मिलाकर क्षादिय 
११ प्रजापति या ब्रह्म! थे--- 
इस्येते ब्रह्म॑ण: पृत्रा प्रजादी क्दशस्मृताः । 
भूृग्वादयस्तु ये तेषां द्ादश वंशा दिव्या देवबुणान्किताः बफ ४॥ 
दादलैते प्रेशुमन्ते परंजा: कल्वे पुलतः पुनः ॥ (अह्माण्ड० १२६२७) 
इनके अतिरिजत रुद्ध (या नीललोहित) अआगदिम प्रजाप्तियों में. से. एक पे-- 
अभिमानात्मक इढ् निर्मम नीसलोहितस । (ब्रह्माण्ड० १।२३४२३) 
क्योंकि ये आविसृष्ठा प्राणी ये, बुद्धि, जन्म, आयु में बड़े थे, अंतः अदा 
कहै जाते थे । बुद्धि, महान्‌, ज्येष्ठ, ब्रह्म, बृहत्‌, महंत्‌ आदि पद सभी पर्माध- 
वाणी हैं-- प 
बहूद्‌ ब्रह्म महच्चेति शब्दा पर्यायवाचका: । 
एप्रि: समच्वितो राजन्‌ गुर्णविद्वान्‌ वृहस्पतिः ॥। 
(महाभारत, शाम्तिपर्ष ० ३२३६॥२) 


तस्मे उ्येष्ठाय ब्रह्मणे नम' । (अथर्ववेद १०१५।१) 
तस्मात्‌ पुराबहन्‌ महान्‌ अजनि । (काठक सं० ६८) 
महाँ भूत्वा प्रजापति: । (श० श्रा० ७।४॥२१), 
बहत्या बृहन्निमितम्‌ । (अथबें ० ८९४) 
महांस्तुसुष्टि कुरुते नोद्यमान: सिसुक्षया । (वायु० ४।२७) 
महिनाजायतैकम्‌ । (ऋ० १०११२६॥२) 


इसी प्रकार सुभू, प्रभू, स्वयम्भू, प्रजापति, ब्रह्मा, पुरुष, आत्मभू नारायण, 
आदिदेव, परमेष्ठो, विश्वसूज, गरुत्मात्‌, ज्येष्ठ, महिष आदि पद वेदों और 
पुराणों में समानार्थक कहे गये हैं, ओो सभो 'प्रजापति' के वाचक हैं। 

प्रजापतियों से आदिम प्रजाओ की सृष्टि हुई एवं वे प्रजाओं का प्रान्नत् 


करते थे अतः प्रजापति कहलाते थे। विश्व (समस्त) प्र जा की सूष्टि इन्हों 
प्रजापतियों से हुई, अतः वे विश्वसूज कहलाये-- 


एतेन वे विश्वसूज इद विश्वमसुजन्त तस्भाद्विश्यसुजः 

जिश्वमेनानानुभ्जायन्ते ।। (आप० श्ौससूत्र २३। ६ १४५) 
७ अतः स्वयस्मू या ब्रह्मा एक ही नहीं था, जैता कि भगवदल मानते हूँ, बहा 
अनेक ये । जहाँ कहीं पुराणों या बैदिकप्रन्थों में यह लिखा है कि अभुकू शास्थ्र 


ज्िनज+ आज यणाडनओओओ 


१६ से जे स्वायर्थुव: पूर्वपुरुषों मनुसच्चेते ।  (!स७१३६) 


अींकीवीजुगकब्तक सहापुरष ३०३ 


डकृत, साम्म्भू; या प्रजाएति ने ऋषियों से /कहा, अह यह शर्मशना महांग्‌ू ' श्रम 
होडा करि.बह आ दिस स्ययस्भू अहायय ही या, पथा-+ 
हि घ' अह्मवियां सर्वविद्यापत्तिष्ठामधर्वाय प्येष्ठपुत्राधंधाह । कु 
| (मुख्यक० १४११) 
/ यहां पर ब्रह्मा वरुण आदित्य हैं क्योंकि भुगु या अधदाँ चरुण का' ही ज्येधड 
पुत्र का । सी प्रकार मिम्न विद्यायशों में कौत-सा ब्रह्मा था, यह विश्जय करना 
कठिंग है-- 
(१) ब्रह्मा स्मृत्यायुषोवेद प्रजापतिमजिग्नहुत्‌ ।* 
(२) प्रजपतिश्ि--अध्यायात्रां शतसहस्रणाग्रे प्रोवाल ।* 
(३) बह्मा बृहस्पतये प्रोवाच ।* 
। (४) पुरा ब्रद्माश्सुजत्‌ पंचविमान|स्यसुरद्विघाम्‌ ।* 
(५) बह्मणोक्‍त ग्रहगणितम्‌ । 
जो विद्वान्‌ मम्वन्तर को ३० करोड़ ६७ लाख २० सहस्र वर्ष का धानते 
हैं और यह मानते हैं कि अनेक ऋषियों ने लाखों-करोड़ो वर्ष” तपस्थायें कीं, 
हिरण्यकशिपु आंदि ने तीन लाख वर्ष * राज्य किया, इत्यावि कथन कोरी गयें 
हैं।! इसी प्रकार गुगपुराण के निम्न बचन प्रमाणहीन है कि छतयुग में मनुष्य 
की आयु एक लाख वर्ष और जेता में दशसहस्तवर्ष होती थी-- 
शतवर्षसहस्राणि आयुस्‍स्तेषां ऋतयुगे । 
दशशवधंसहस्नाणि आयुस्ल्लेतागुगे स्मृतम्‌ ॥* 





हैं, अच्टांगहुदय ( १।३/४); 
' ६. कामशास्त्र (११५); 
'३. ऋकतस्त्र (१।४); 
४. समरांगणसूत्र, ((० ४६, भोजकुृत ; 
' ॥. पुरूरवा तया सह रमभाण: वष्टिवर्षसह्राणि (विध्णु० ४॥६।४०) 
६. पुराक्ुतयुगे राजन्‌ हिरण्यकशिपु: प्रभु: । 
' हिरध्यकशिपू राजा वर्षागामर्युद बभौ। 
'तर्था शंतसहत्लाणि द्वाधिकानि द्विसप्त॑तिः 
अशीतिश्य सहद्ताणि श्रैलोक्येश्वरोप्सवत्‌ ॥) (वायू० ६७4८-६१); 
9. युगपुराण (पक्तित १६, ४२) ! मा ४ 
शैतं बषेसहसाथां निराहारोडहाधशिरा: । (ब्रह्माण्ड ० र३१३३ १४) 


कक ह इराजों' ञै इरसिहे्सि 


है| इसी अकार अुद्धघोषक्ृत निदातकथादम्प में २५ दुँद़ों को जादू सोज-सले 
वर्ष था नब्बे सहस्र वर्ण बताई नई है (ष्टव्य निदानकंशां+--अनु/ ढा० महेश 
तिवारी), जैनशास्त्रों में भी तीर्थकरों के आयुष्य का ऐसा ही वर्भन मिलता है। 

शेसा प्रत्तीत होता है कि प्राचीनग्रत्थों मे अनेक स्थानों पर सहख और शत 
यद निर्थक भी हैं जहाँ आयु या राज्यकाल वष्टिसहल वर्ष बताया है वहाँ 
उसका अर्थ ग्रह हो सकता है केवल साठ वर्ष अथवा द्वित्तीय पद़ति है श्रनाको 
दिन मानना जैसा राम का राज्यकाल ११००० वर्ष था तो तास्तव में उन्होंने 
इतने दिनों राज्य किया, यह लगभग ३१ वर्ष होते हैं, द्रीघं राज्यकालों पर भी 
विचार इसी अध्याय मे करेंगे । 

पोंगापंथी पंडितों के अतिवादों के विपरीत, जो लोग दीर्घायु या दीर्घराज्य- 
काल से विश्वास नहीं करते और अपने अनुमान या मनमानी कर््कूना के अनुसार 
आयु या राज्यकाल का निर्णय कर लेते हैं, उनके अनुमान, अनुमानकोटि में 
नही, केवल धूर्त या भ्रष्ट कल्पनाएँ हैं अत: अप्रमाणिक हैं, यथा'मैक्समूलर, 
थार्जीटर या रमेशच्न्द्र मजूमदार आदि बिना किसी प्रमाण के राजाओ का राज्य- 
काल या ऋषिजीवन १८ वर्ष औसत मानते हैं--फद्षाहांक्ा छणा:८४० 0फ 
4 06भ्रोी6९ 8990९85 ॥30 8४करा0ए४5फ ० 8॥ (86 #च०छ॥ 09॥88#28. 
पैबातंतठु शिक्षाए 85 ९. 300 फ. ९. (फ6 0806. 04 06 १000 धाह 
एंढ7छं६ ४ 80006 400 छ. ०.) & 700९ एड. पिक्षणा एथ्या.. 86 


चाकणा जगा 2४९४ ध6 72०8४080]९ 886 0787९702 04 ]8 ५६६४६ ७ 
अापरष्ट- 


इसी प्रकार हा० काशीप्रसाद जायसवाल, वासुदेवशरण अग्रवाल, स्व» 
चतुरसेन शास्त्री आदि ने तथाकथित औसतगणना द्वारा मतमाना काज्ननिर्णय 
किया है। यथा स्व० चतुरसेन शास्त्री स्वायम्भुव मनु की ४४ प्रीढ़ियों और 
६ मनुओं का औसत २८ बर्ष मानकर सत्ययुग का काल ४५७ २८४८८ ६२६० 
वर्ष, लेब्रायुग का १०६२ वर्ष और द्वापर का ३६२ वर्ष सानते थे ।* और श्री 
बहुत से लेखक इसी प्रकार औसत द्वारा आयु या राज्यकाल निकालते हैं, उनका 
मत किसी प्रकार भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 

यह पहिले डी बता चुके हैं कि प्रजापति (ऋषिगण), और देवों की आयु 
अत्यन्त दीर्ष होती थी, सामान्य: प्रजापति ७०० या ७२० या एकसदूक्षवर्ष 





न 


है! एड्ञ० ली िंशोकशदाब! छ4४८. 9. 6, 8. ऐ. ६०५, 


२. भारतीय सस्कृति का इतिहास--प्रारम्भिक अंश, ले० आजार्य अतुरसैंन 
45: झाध्ती । ५ ; जा 


हवैओोमीजुबसलसंक महापुरुष श्म्श 


कीडित रहते थे झ्ौर वेबता १०० सौ से ६०० यर्ष शक+ कुछअमवार ओ ये 
फ़िलमें कश्मप जैसे प्रतराफत़िकषि और इस्द्रतुल्ववेव अनेक सहस्वोंबर्श तक जीवित 
जे इद्च दीर्भायुष्दक के रहस्य को त.समप्नाकर पार्जीटर लिखता है-+-]६ 
इवाइलर9 कॉंहिएंड भर ०9फचकड8 95 इचएी) उछथकाणा 8. सैक्ीशाएट की 
फ्राजाएणण्डए 880 7809 [84 85 80.०47 दीघयशप्रसंच' में जैमिनीय- 
ब्राह्मण (१।३) में कथन है कि प्रजापति ७०० वर्ष ओर देवों ने ३९० वर्ष में 
एक दोध॑सत्र को समाप्त किया ।' 

। 'ल्पसूत्रकारों एवं दा्शैनिकों में द्ीघंसलमझञों के सम्ब्नन्ध्त में विवाद होता 
था कि विश्वसुजों था प्रजापतियों के दीघेसत्न कलियुग सें कंसे सम्भव है जबकि 
इस ससय मनुष्यों को दीर्घायु नहीं होती--- 

“सहुख्रसंवत्सरं तप्मायुघाससंभवान्मनुष्पेष ।/ 
“सहख्नसंवत्सरं मनुष्याणामसम्भवात्‌ | 
कुछ आचार्यों के मत मे ये कुलसन्र* थे, अर्थात्‌ एक ही कुंत के वंशज 
क्रमशः: यह यज्ञ करते रहते थे--पीढ़ी दर पीढ़ी, यथा आसुरिगोत्र के आचायोँ 
में एकसहुस्रवर्ष तक यज्ञ किया -- 
आसुरे: प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌ । 
पंचस्रोतसि यः सत्रमास्ते वर्धसाहल़िकम्‌ ॥* 
कुछ लोग यज्ञ में सहस्नवर्ष का अर्थ सहस्नमास यासहल्न दिन लेते थे, परन्तु 
पूर्वेश्ुगों में प्रजापतियों की आगु अत्यन्त दीघे होती थी, अतः उन्होंने वास्तविक 
सहस्त वर्षपर्यन्त यज्ञ किये थे, तभी यह यज्ञपरम्परा चली, ब्राक्मणव्ननों के 
प्रमाण से यह तथ्य पुष्ट होता है ।* 





१. 8. 6. मे. प्‌. 9. 4; 
है. प्रजापतिसहख्संवत्सरमास्त । 
स सप्तशतानिवर्षाणां समाप्येमामिवजितिमयजत्‌ १ ५ 
देवान्नंब्रवीदेतानियूयं शतानि वर्षाणां समापयथेति ।. (ज़्ै० ब्राए १॥३) 
-« जै० मी० सु० (६।७।११३', स्क 
का० औ० (१६१७) 
- ऋुलसत्रमिति कार्ष्णजिनिः (का० श्रौ० १/६२२) 
» खहा» (११:२।८।१०) 
जु० ग्रा० (१३) तत्ना' आप० श्री० का वजंत पहष्टव्य है -- कक 
“विश्वद्तज: प्रथमा: सन्रमासत सहस्तत्तमं प्रछुतेन बन्तः । 
तत्ो हू जमे भुवनस्य ग्रोप्ा हिस्सा: शाकुनिग्रंद्य लामेति. 8 (२३६४ १७) 
५, में भ्थम विश्दर्ज मरीक्ति, बत्तिष्मादि हो के ।, , ५ ०.३७ 


है 
+ 


रन 


खत खुद बा पु 


कं 


बे ....-युराणों हे इचिहॉक 


१: बा विभ्यकन, संष्यधि, २१ प्रजापति या नव ब्रेह्टा->भरीचि, पुर, 
अआजि, दसिष्कादि तव और योग था जन्मसिद्धि से दीचंभीवी थे, आदिम ऋषियों 
की लासु का कोई बन्धन नहीं था, वे सन्तान भी दीर्धायु परयन्‍त उत्पा कडते 
रहे, यथा कश्यप ऋषि (प्रजापति) ने समभग २००० वर्ष के दीर्घकाल के मध्य 
में वेबासुरों एवं अस्य प्रजा को उत्पन्न किया । ; 

स्वयम्भू-- बह्या ओर स्वायस्मुब मनु की आयु--स्वयः्भू का हतिह्वास एक 
जटिल समभस्था है। इतिहासपुराणों में अतेक प्रजापतियों को स्वयस्भू या ब्रह्मा 
कहा यया है और अनेकन्र ऋषियों की ब्रह्मा का सानसपुत्र कहा गया, जैसा कि 
वितादि के सप्यन्ध में लिख चुके हैं कि वे आज़िरत आप्त्य के पुत्र होने से 
“आप्त्य” कहे जाते थे, परन्तु महाभारत (१२।३३६॥२ १) में उनको ब्रह्मा का 
मानसपुत्त कहा गया है, इस प्रकार के वर्णनों से स्वयस्भू ब्रह्मा के काल (समय) 
के सम्बन्ध २--भ्रम होना स्वाभाविक है | महाभारत, शान्तिपर्व (३४७१४०-४३) 
में ब्रह्मा स्वयं अपने सात जन्मों का वर्णन करते है-- 


स्वत्तो में मानसं जन्म प्रथम द्विजपूजितम्‌ । 
चाक्षुप॑वे द्वितीय में जन्म चासीतू पुरातनम्‌ ।। 
त्वत्पसासादू तु में जन्म तृतीय वाचिक महत्‌ । 
त्वत्त: श्रवणज चाषि चतुर्थ जन्म में विभो।! 
नासिक्यं चापि ग्रे जन्म त्वत्त: परमुच्यते । 
अण्डर्ज चाषि में जन्म स्वत्तः घच्छ विनिमितम ॥ 
इृदं।ध सप्तम जन्म पद्जन्मेति वे प्रभो।। 


अतः ब्रह्मा के न्यूनतम सात जन्म उपयुक्त श्लोकों में व्णित हैं---( १) मानस 
भह्मा, (२) चाक्षुष ब्रह्मा, (३) वाचस्पत्य ब्रह्मा, (४) भ्रावश ब्रह्म, (५) नोसिसया 
बह्मा, (६) हिरण्यगर्भे अण्डज ब्रह्मा और सप्तम (७) पदूमज कमलोद्भव 
बच्चा । । 

.. कर्मलोड्सव ब्रह्म -- धांइबिल में इसी को मिट॒टी (कर्दमन्‍-कीचढ़) से 
उतन्न 'आदम' कहा है। अतः प्रथम मानव स्वयम्भू या आत्मभू (आदभ) 
कीचड़-मिट्टी से कमल सदृश उत्पन्न हुआ । 

80॥0--“ ७0 धार ॥एाए 8०06 णिगाल्त कथा 0 छह का (9० 
ह/0700 800 0७7९४069 ॥०/9 ॥ञां४ ॥0877 (४८ छघध॥।॥ ० प्रकि बणप्ठ पढ़ा 
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« ' अर्तखान मानक का शात-इतिहास शप्तम पद्मज ब्रह्मा से प्रोरम्भ होते है। 
अर्तृमानभानवसष्टि से पूर्व त'जाने कितंनी बार मोनतवसृरिद हुई होगी, इसे कोन 


अकीबीशुकाहएंक । । 
मिलन मु तक पहापुयथ ' कु४क 


खाने, गेंद के तासदीयसूकत में कथन है अरवाग देगा! अब चैवता ही भ्रद्माष्क 
रवृष्यी) के रततशकाल में उत्पात हुए तब देचों ते पूर्व के हरतिंहास को मसुष्य 
कैसे जान सकता है, फिर भी सात बह्माओं की स्मृति इतिहासंपुराणों में विध- 
सॉग है, लिनसे सातयार मानवसूष्टट हुंई। प्राणियों में श्रह्म सर्वप्रथण उत्पस्त 
हुए+ 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जड़ (अथर्व ० १८।२२।२१) ! 
आफाशप्रभवों ब्रह्मा (रामायण २।११०५) 


ब्रह्मा ++ स्वयम्भू स्वयं आकाश में उत्पन्न हुए, अत: आदिमानव ब्रह्मा था; 
अतः मनुष्य आदिकाल से इसी रूप में था, जैसा आज है, इससे विकासवाद का 
धूर्ण खण्डन होता है। आत्मभू या स्वयम्भू का पुत्त होने से मनु को स्वायस्भूब 
मनु कहा जाता है। पं० भगवदृत्त ब्रह्मा का समय भारतयुद्ध से ११००० वध॑पूर्व 
अथवा १४०८० वि० पृ०मानते थे--(१) 'ब्रह्माजी का काल भारतयुद्ध से 
स्यनातिनून ११००० वर्ष पूर्व का है ।”* 


आदम या स्वायम्भुव की आयु बाइबिल मे ६३» क्षे बताई गई है, भो 


सत्य प्रतीत होती है--#जप 7 (४० 4898 ७4६ 08॥ ॥066 ८7१० 
आर मिजाताधत 09 दं79 #द्था$ (स्र०9 806 9० 9). 


बाइबिल के आधार पर भविष्यपुराण भे “आदम! को प्रथमपुरुष और 
हथ्यवती (होवा) को प्रथमस्त्री बताया गया है-- 
आदमो नाम पुरुष: पत्नी हब्यवती तथा 
, अतः आदम स्वायन्भुव मनु था, स्वयं स्वयंभ्‌ नहीं । आदम का समय भी 
अविध्यपुराण में ब्रेवस्वतमनु से १६००० बर्षपूर्व बताया गया है--- 
घोष्टशाब्दसहसत च शेष तदा द्वापरे युगे । 
बह गणना हमारी उपर्युक्त गणना से मेल खाती है कि स्वास्यभुव मनु का 
संसंय तिकरम' से लगभग तीस सहखवंर्षपूर्त या वैवस्वतमनु से सोलहसहँस्र वर्ष 
पूर्व था 4 म्मूल में स्वोेपभ्मुवमनन्‍्वन्तर्र के ७१ परिवर्तेयुध ही स्वायम्भूव मन्वन्तर 
कहें जाते ये-- 
|, «५ ७, हु । फ ऊ 
६. भा बै ६० 'भाग-२ (फ० ६८), वही भांग + (६० १५४४), 
!२/“शरौरादेध मी भायाँ संमुत्पादिवाब्छुभाम्‌ । (हरिवंश ६ (४२२) ' 


३. सू दे स्वायंधुवः पूवपुरणो मनुरुच्यते | सम्ध्या तु थुढदंः (त्मी खतरूपा- 
मयीनिजाम्‌ (इह्माण्ड १२१६।३६,३७७) हे कि परफ 


स वे स्वावम्भुकस्तात पुरुधो सनुरुष्बते । आह 
सस्पैककततियुर्य मेन्वन्तरमिहोच्यते थे ईहर्िजंग३ हज) 
स॒ वे स्वा्थम्भुवः पूर्वपुरुषों अनुरुच्यते । े 
सप्वैकलप्ततियुर्ग सन्‍्बन्तरमिहोच्यते 4।.. (चह्माण्ड ० ११२।६।३४९) 
इन वर्षों को दिव्यवर्ष मानना और ७१ चतुर्युग मानना अशब्रभाज और 
कल्पनामात्र है। 
यह हम पूर्व सकेत कर चुके हैं कि आदिमब्रहम' ही अबेक शास्त्रों का 
मूलप्रवक्ता था ।” वरुणादि को भी भ्रम से आदिव्नद्या समझ लिय। गया है 
उत्तरकाल में विभिन्‍न युगों मे २१ प्रजापतियों एवं १४ सप्त्िगणों ने शनेः- 
शर्में: प्रारम्भिकशास्त्रों की रचना की, उन्हें भ्रमवश आदिल्नह्या के मत्ये मढ़ 
विया है। उदाहरणार्थ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (३॥११।४) को यह विश्वावंश द्रष्टब्य 
है---तदेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवान प्रजापतिमेनवे, मनुः अजाभ्य:।” यहाँ 
प्रजापति विवस्वान्‌ की ओर संकेत है, मनु ववस्वत मनु थे, जो पच्रम परिवर्त 
हुए । यहाँ ब्रह्मा स्वयं कश्यप का अभिधान संकेलित है, इसी परम्परा को 
भीता में वासुदेव कृष्ण इस प्रकार कहते हैं-- «४ 
इस विवस्थते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वानूमनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवेषजवीत्‌ ।।* (गीता ४१) 
उपर्थुक्त श्लोक मे “अहम्‌' (श्रीकृष्ण) स्वयं ब्रह्मा कश्यप ऋषि थें और 
विवस्थान्‌ उनके पुत्र तथा उतके पृत्र मनु बैवस्व॒त सथा पुत्र दृक््याकु आदि 
(प्रजा) । 
अतः बह्मासम्वन्धीसमस्या अत्यस्त जटिल है। पं० भगवहृत्त ने छान्‍्दोग्य- 
प्रसंग मे ब्रह्मा स्वयस्भू को और प्रजापति, कश्यप को माना है, जो अलीक 
एवं अनुचित है, क्योंकि विवस्वान्‌ स्वयं एक महान्‌' प्रजापति थे, जिन्होंने अपने 
दोनों पुत्रो मम और मनु को शिक्षा दी । 
भगवहुश्त सभी प्रजपतियों को एक ब्रह्मा मानकर लिखते हैं--बढ्ा 
'पितुयुग और तस्पए्नात्‌ देवधूस भे जीवित थे ।”* देखयूस के अद्या कक्य्प 


१. द्रष्टव्य झा० बृ० इ० भाग २ (अध्याय श्री बरह्माजी), यह कुछ शास्त्रों 
का प्रवक्‍ता अवश्य था, पुसण और हिल्नू ग्रल्थों से पृष्ट होता हैं। ; .: 
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३. भा० बू० ६० भाग रे (पु २७ 


| ॥ 7 
सकी दुंकपपरके भहाएुरप २४४: 
प्रजापति के, स्वप्रभ्भू शह्षा नहीँ । 

आहबिस में आादम ट्वयस्शू ब्रह्म मा स्वामंस्थूव मनु) की आयु ६३० 
बताई हैं, तंदभुसार सविष्यपुराण में लिखा है-- 

/मंत्रशोत्तरं मशतें लस्थायुः वरिफकीलितक 7 * 

यदि आदम स्वायभ्भूव ऋषु था तो उसकी यही (६३० वर्ष) आयु श्री, 
वेवायुर युव में न स्वयम्भू जीवित था और न स्वायम्भुव मनु । 

'ज्ान्सि का सिराकरण--दतिहासपुराणों में बहुधा 
बर्चा फग्रिलतों है कि पितामह ब्रह्मा ते अमुझ असुर या राक्षस या राजा को 
तपफ़्स्या ते प्रसन्‍्न होकर बर दिया, यथा रासायग में पितामहू, रावणादि को 
वर देते हैं-- 

पितामहस्तु सुप्रीतः साथ दैवैरपस्थित: 
एवकमकक्‍्स्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः । 
विभीषणमथोवातर वाक्य लोकपितामहः ।* 
इसी प्रकार पितामह असुरों यथा हिरण्यकशिपु आदि को बर देते हैं--- 
चराचरगुरु: श्रीसानवुतो देवगर्णः सह । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रंष्ठी दैत्यं वचनमगम्वीलू ।/ 


इत्यादि प्रसंगों में पितामह असूरों के पिता कश्यप था पुलसाति को हो 
समझता चाहिए, क्योंकि राक्षसों के पितामह पुलस्त्य था पुलल्ति थे, (आदिध 
पुलस्त्य नहों, विधवा के पिता पुसस्त्पवंशोष ऋषि) झौर असुर देश्पों के चिता 
था पितामहू रुश्मप थे, थे हो प्रायः वेवदासवों को बरदात देते थे, थभ्रा अदिति, 
दिति, कदू, बिसता आदि को उन्होंने हो वर विये थे-- 
दितिविनष्ठपुत्रा ये तोषयामास कश्यपम्‌ । 
तो कश्यपः प्रसन्‍्यात्मा सम्पगाराधितह्तथा 4 
बरिणस्छन्दयामास सा ज जन्ब चर ततः ॥ 
ईहस्विंत ६४३॥१२३-१२४) 
अतः ऐसे प्रसंगों वरद पिंतामह श्ह्मा स्ववस्मू नहीं ऋत्तकालीन पूर्व 
अ्रधापति को समधना चाहिए और कुछ प्रसंधों में तो शक्ल को अर्थ हैं विहत्‌अर्भ 
'ईसाहाणाति) अना रामासण में आधिकिलि बराल्टीकि और आकामांपत में वारणाएं 
व्यास को उनको रखलरओं सें. सल्तुप्ट क्र अालीरमाद देते हैं, कक . 


“६ रामायण (७॥(०१३,२६,२७) 
२! हरिवंश (शिडिरिरण।..|“*« 


काजयास ततो ब्रह्म जोककर्ता स्वयं अभुः ।. 
रामा० 0३२३, श३रे 
तस्व तब्चिस्तितं शोत्का ऋषेईपायतस्प जे । 
तचाजमाम भगवान्‌ भरह्मा लोकगुरुः स्वयभ 7 ॥ 
(महा ० शह१६,१७ 
उपयुक्त प्रसों में कहा किसों व्यक्ति विशेष का नाले गंहों भर अदिशाझा 
स्वपम्मू कर तो कतई गहीं। विद्वानों या ब्राह्मणों हारा उनको कृति को मान्यता 
देगा ही यहाँ बह्ला' से अभिष्रेत हैं। 
इश जिश्मलल, नवतहा। या सप्तर्तियों की आयु--उपर्युक्त, जो विवेदन 
स्वयम्भू बहा के सम्बन्ध है, लगभग वहीं--मरीजि, भृगु, पुलस्तय, अंगिरा, 
थुलह, कतु, अति, दक्ष और मनु के सस्वेग्ध में समझेना चाहिए, जो विश्वल्ण, 
अह्मा या श्रष्तधि हत्यादि विभिम्न नामों से अभिहित किये जाते हैं, थे भी बरव, 
ईश्वर, पितामह और ब्रह्मा कहे जाते थे, ये ही वेदमंत्रों के जादिखष्टा या द्रष्टा 
ये । इन सब महर्षियों या अजापतियों में प्रत्येक को आयु एक-एक सहज वर्ष से 
अधिक अवश्य थी । वाइबिल में ऑडिस प्रजापतियों की आथु €०० से १००० 
जब तक कथित है। क्योंकि इम्होंने सहलोंवर्थों तक तथ या यज्ञ किये-- 
प्रजापतिः सहलेसंक्‍्त्सरमास्त । (औै० ब्रा० १।३) 
विश्वक्षजः प्रथमा: सत्रमासत सहस्समम्‌ '!” 
ह (आ० औ० २३६।१४६७) 


उपर्युक्त दश प्रजापतियों में देवासुरुयुय पर्यन्त कोई भी जीवित नहीं था, 
अज्ञापतियुथ ३५०० वर्ष का था, ध्सी प्रजापत्तियुध में अधिकांश आदिम प्रजा- 
पति-दिवंगत हो चूके थे, भरीचि के किसी देवासुरप्रम्भन्सी शटसा में दर्शन नहीं 
'हुद़ि। वेधासुरणनक कश्यप यदि साक्षात्‌ मरीजि के पुत्र थे, तब पितापुत्र 
शीडों/ ही /आधु श+सात सहज अर माननी पढ़ेगी मोर भव्रि देवासुरयूभ से पूर्व 
जो काम एक तीज का नास था तो काप्प साक्षात्‌ म्रीचि के पुल न होकर 
“अंशज' है “हों/ अतः भारीच कहलाते भे, तो इस दोनों की: आयु कुछ स्कूक- 
सकती हैं, किए जी इनकी जायु सहर्तेंग्रर ककाय थी । . ६ +३5 


यह शी सम्भव है कि उप्ुक्त वश विश्वकण या अजापति विंभिल्क युं्ों. 
हे हुए हों, गया भष्ठ जबु प्रजापति चलु के पौजों का राम अंगिरा और अंग 
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था, जो बेस के लिता और पितस्य एज पुथू के प्रिताभह दे," देशयुन में, इसी 
गिरा, के वंशज बृहस्पति शादि आंधिश्त ऋषि हुए । आदिम अधि के कतक- 
थे स्वायम्भुस न भा के. दुत उत्तानराद । अतः जआविम सप्तियों थी 


एक दुष्कर कर्म है । 
अआूम--यह श्री एक दीर्घजीबी और युगप्रवर्तस भजापुरण थे, हंरिसंश- 
भुदाभागुस्र हज ने तौत सहलबर्षपरबन्स तप किया-- 
ज्रूवों गर्धसहुस्ताणि त्रीणि दिश्यानि भारत । 
तपस्तेषे महराज प्राचेयन्‌ सुमहृद्‌ यश: | (२१०) 


प्रूव ने सिश्यम ही दीघकासतक राज्य किया होगा, इसकी अतिभाषवूद्धि 
अहिसा और यश के भीत अशुरगुरु शुक्राचाय ने गाये थे ।र 

परन्तु ध्रूव का भक्तिचरित प्रमाणिक पुराणपाठों से आकाशकुसुम बौर 
काल्पनिक वस्तु ही सिद्ध होता है । 

ऋषभवेध--जैतों के आदितीर्थंकर प्रियद्षत के प्रपौत्न और नाभि के पुत्र 
थे, ये निश्यय ही अत्यस्त दीघेजीबी पुरुष ये । जैनग्रल्थों में मरीचि ऋषि को 
तपोज्नष्ट मुनि के रूप में चित्रित किया है, जिन्होंने ऋषभ के विशद्ध विद्रोह 
किया। यह साम्भदायिक बर्णन है, परन्तु इससे यह लिद्धं होता है कि ऋषभ 
और मरीजि में धामिक मतभेद तो थे ही और वे समकालिक थे । 


अऋषभ ने न केवल दीघेकाल तक राज्य किय!, बल्कि दीघकाल तक 
तपस्या भी की, भरत और बाहुबली इनके पृत्त थे । 


कपिल (सांख्यप्रणेता)--असेक कपिलों में--आदिविद्वात्‌ महूषि कपिल 
विरणा (प्रजापति) के प्रपौत्र एवं कर्म के पुत्त थे, इनकी माता का नाम वैव- 
हृति था। ये अत्यन्त दीघेजीबी पुरुष थे, सररकाल तक ही नहीं भारतगरुद् 
से कुँछ शत्ती पूर्व आसुरि महायांशिक को इन्होंने अपना प्रधान शिष्प बनाया । 
अर्तः इस दुष्टि से इनकी न्यूनतम आयु जौवीस' सहंक्वर्ध निश्चित होती है, 
यदि इन्होंने सिद्धरूप में या निर्माणकाय बनाकर आसुरि को उपदेश दिया तो 
गौर बात है, जैसा कि प॑० गोपीनाथ कविराज ऊर्ह्हें केवल सिद्धपुरुष के कप 





१- सो्धभ्रविकतो महाराजों देवरंगिरससू्तः | पर ॒ 
आर्दिराजों महाराज: पृथुर्वेसा: प्रतापवानू ॥ .... (बआबु० ६२१३६) 
तस्यातिमाजमृद्धि चर महिमार निंरीक्ष च ) ह 
देवासुराणामाभार्य: सलोकमप्युकषका यो हू. ,.“ (हुरिंग इक श्र) 


सह 
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मैं भागते है।। पं० उदयपीर शास्त्री में पें० भोपीनान कविशेज के है 
बहूते अद्टापोह की हैं कि कपिल मैं बिता शरीर के बासुरि 

संपदेश दिया होगा । यदि जन्मसिद्ध और सर्वेश्षेष्ठ सिद्ध? कॉपेल 'विर्माणचित्त 
लही बना सकते तो उदयवोर शास्त्री को समझना चाहिएं कि योगिसिडियोँ 
सब कल्पना और हकोसला है जिसका स्वर शास्जीजी से विस्तार से वर्णन 
किया हैं, अन्यथा कपिल के 'निर्मागचित्ता को एक ऐसिहासिक तथ्य स्वीकार 
करता पड़ेगा । सरस्वती के विनाश्ष के आक्वार पर” पं स्दयवीरप्ास्त्री कफ्लि 
का समय विक्रम से लगभग १८ या २० सहझ्ष वर्ष पूर्व मानते हैं, जेसा कि श्वी 
अविनाशचर्दबास ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इण्डिया में भोगोलिक रूप से 
प्रभाणित किया है, अतः स्वायम्भुव मनु, कर्देस ओर कपिल का समय अबसे 
न्यूनतम बीससहस्रवर् पूर्व था, जबकि सप्तसिन्धुप्रदेश में सरस्वतीनदी बहती 
थी। 


यदि कपिल ने अपने भौतिक शरीर से ही अससुरि को सांड्थ का उपदेश 
दिए। जैसा कि संदयदीर फास्त्री मानते हैं तो उतकी आयु चौबीससहुसवर्ध 
की माननी पड़ेगी, यदि निर्माणचित्त" या सिद्धरूप भे उपदेश दिया, तब भी 
सगरकाल तक कपिल जीवित रहे फ़िर भी आठ-नौ हजार बर्ष तो उतकी आयु, 
अवश्य थी । इतनी आयु, जन्मसिद्धयोगी, जो सर्वोत्तम योगी था, के लिए 
असम्भव नहीं है । 

सोम---दक्ष के नाता अथवा दक्ष का मातरामह सोम उसके जामाता सोम 
से पृथक्‌ हो सकता है। और श्वसुर सोम” निश्चय दीर्षजीवी व्यक्ति थे। दक्ष 
की २७ नक्षत्रनाम्ती रोहिणी आदि कत्यायें सोम की पत्नी थी, पुत: सोम की 





१. छेल0० 9० 0४0 |>ए्रएइ०0 00 निर्वाण, कपिल एप्रत्रां४ई॥०० ॥रफराली 
जय 8 सिद्धेहू 800 297६३०१ ७९०7० भासुरि 80 49 (0 एक 
फ2 $व्सण ० सांख्यविधा (सांख्यदर्श का इतिहासः पू० २८ पर 
झद्घृत उदमवीर शास्त्री) 

२. सिद्धानां कपिलो मुनि: (गी० १०१२६), 

३. श० श्रा० (११४। १११०-१७) 

४. “आदिविदान्‌ निर्माणक्षित्तमप्रिष्ठाय कारुष्याद्‌ भगवान परमषरिरासुरदे 

तम्हं प्रोवात ।” (व्या्भाध्य) 

, कब्य प्रासेतसत्व से अप फट 

शडितश्य पोमस्प कर्य गत: (डरिवंश १।२५३ ) 


तर 


मर 
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अलवर, 4 
हे 0, नि] 


मारिषा से दृश अवेताओं ने दञ को उत्पन्त किया । अहः दक्ष खोज के 
ह और जाना (मात्रामह) दोनों ही थे । सोम के पिता, यदि ,आद्िम - अल्लि 
ये, तो सोम की आयु चारसहुल्र वर्ष से कम नहों थी, क्योंकि आदिम, अंक्ि 
उत्तानपाद के पालक ये* और सोम के पुत्र बुध वैवस्वत मनु के समक्तालिक,थे 
उेसीनिपाद से बुध या भनु पर्यस्त, पुराणों में ४८ पीढ़ियाँ कथित हैं, परन्पु 
पुराणों में ये प्रधान पुरुष* ही कथित हैं, न्यूनतम ७१ पीढ़ियाँ थीं, जैसा कि 
अन्यन्तर में ७१ मानुषयु्ों की गणना ते सिद्ध है। सम्भावना है कि सोमपिता 
अजञ़ि आदिम अनञ्ि नही थे, उतके बंशज थे, क्योंकि अत्येक ऋषिनाभ प्राव: 
गौतनाम से ही प्रधिंत होता था, अतः सोमपिता अञ्लि आदिम नहीं ये । तो भी 
सोम की आयु सहुन्नाधिक वर्ष अवश्य होगी । 


कश्यप- यद्वि मारीष (मरीचिपून्न या वंशज) कश्यप को साक्षात्‌ मरीक्षि 
का पूत्र माता जाय तो प्रणापतियुग से देवयुग सक ही नही मासृफ्युगों-कृतयुगान्त 
बयेन्त जीवित रहने वाले मह॒धि प्रजापति कश्यप की आयु आठ सहखयर्ष से 
कम नहीं होगी । यदि मरीचि के वंशज भी माशील कहे जाते थे, तब भी 
कश्यप की आयु पाँचसहस्र वर्ष अवश्य थी | बाइबिल का केनांस और महालील 
(मारीच), ईरानियों का आदिपुरुष केओमर्ज (कश्यप मारीच)? यही कश्यप 
हो सकता है--दृष्टव्य बाइबिल--4874 2॥ ॥96 0898 एी ८क्षाघक्षा शथा6 
ग्रांगट ॥्मता०0 ७0 क्‍क्षा एल्था8 800 ४6 068 (प्र0४ 9886 9. 9). 
“#आव बा) फ्ा6 38५5 णी शधाडल] फ्रक्ष6 ढांडाां हए060. गंउए काते 
#४6 9८७४8 (वही पृष्ठ) सम्भावना है कि मारीच और कश्यप गोजनलाम थे, 
क्योंकि स्वायम्भुयमल्वन्तर के कुछ श्ती पश्चात्‌ होने वाले स्वारोचिष मन्वन्तर 
के सप्तर्धियों में एक काश्यप ऋषि भी थे, जो देवासुरपिता कश्यम से सहसरोंवर्ष 
धूर्व हुए । काश्यप को ही कश्यप भी कह्मा जाता था । कश्यप का काश्यप ऋषि 
से उसरकालीन होना सिद्ध करता है कि एक गोत्ननाम था और कश्यप ही एक 
मात्र मारीच या एकमात्न कश्यप नही थे, अतः मारीख (मरीचिंपृत्त) कश्यप' अनेके 
थे, अर्थात्‌ मारीच या कश्यप एक गोत्रनाम था। प्रजापतियुग के उत्तरकाल में 
कश्यप एक सर्वाधिक महत्तम प्रजापति थे, जिन्हें प्रायः ब्रह्मा कहा जाता था, 

१. उत्तानपाद जग्माह पुन्रमपत्रि: प्रजापति: । (हरि० १॥२१७) 

२, नासतां बहुत्वाल्च साम्यान्य युते युे (अह्याण्ड०) 

एलेवां मवपत्य थे तदशक्य' प्रमाणतः। कहस्वात्यरिसंस्यातूं पृत्रपौततम- 

नन्तकस्‌ । (ब्रह्माण्डण १।२।१३।१५०) । 
३, & प्रक्राज॥ ण॑ एटाडं& ४७ 7 9 33) 


पल 2 | 


ह््श्ड पुराभों में शविहाल 


इनसे देव, अंसुर, तांग, बन्धर्व और सुपर्ण-संक्रक पंजजने आतियाँ उत्पन्न कू 
जिल्होंते समस्त सुमंध्ठल पर दीर्भकासपर्यन्‍्त शासत दियां, इग्हो...के. एक बुण 
विभश्वात्‌ आदित्य के पृत्र वैंवस्वत मन के वंशज्ों ने सम्पूर्ण सारतवर्ष पर 
चिरंकाल तक शासन किया, वस्सुतः भारतवर्ष का इतिहांस वैवस्व॑त्भासवर्यश 
का इतिहात है | 

सारइ--देवषि नारद पूर्वजन्म में परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र थे, पुनः के 
दक्ष के पुत्र हुए अथवा कश्यप के पुत्र हुए, अतः नारद वक्षपुत्ों के झाता थे ।* 
नारदजन्म एक जटिल समस्या है, उसी प्रकार उनका दीर्धायु भी एक परम 
जटिल प्रहेलिका हैं। दक्षकश्यप से श्रीकृष्णपर्यन्त * (प्रजापतियुग से द्वापशान्त) 
जीवित रहने वाले देवधि नारद की आयु दशसहस्तवर्ष से अधिक निर्भीत होती 
है। इम्ही देवषि वारद ने राजा स्‌ जय की घोडशराजोपाल्यान' सुनाया था । 
इससे पूर्ण देवथि मे सानव हरिशवन्द्र को उपदेश दिया था। सारद का 
भागिनेय पर्वत (हिमालय) भी दीर्घजीबी ऋषि था। इसी पर्वत की पुत्री 
पार्वती महादेव की द्वितीय पत्नी थी । नारद के उपदेश से पर्बत (राजा) परिं- 
जाजक ऋषि बन गया था।* 

भहरवेव शिव--दक्ष की दशपुत्रियों का वियाह धर्मप्रजापति से हुआ, उनमें 
से बसु नासी पत्नी से साध्थगण, घर और एकादश रुद्र उत्पन्न हुए। इनमें 
महादेव शिवरुद्र प्रधान थे, कालिदास के समय में शिव अलक्ष्यजन्मा* माने 
जाते थे, इसके माता-पिता का नाम विस्मृत सा हो गया था। कालिदाससदुश 
मह्ाकतिं दक्षपुत्र पवेतराज को समाधिराज हिमालय (पत्थर का पहाड़) समझते 
थे, जो कि नारद का भागिनेय और दक्ष पार्वति" (द्वितीय दक्ष) का पिता 
था । ब्रह पुराणों में कश्यपप्ृत्न भी कहे गये हैं । 


इनकी दीर्घायु इतिहासपुराणों से प्रभाणित हैं । 





३. य॑ कश्पप्र: सुतबरं परमेष्ठी व्यजीजनत । 
दक्षस्य दृष्ठितरि दक्षशापभयान्मुनि: (हरि० ११३६) 
२. वियाज्षतंसी कंसस्य नारबोभयथुरं ययौ + (हरि० २११६) 
३. शान्तिपर्व (३०-३१) 
४. हरिएयत्रों हवेधसः तत्य हु प्नंतवारदी गृह ऊबरु: (0० ब्रा* ८११) 
५- भारदों मादुलशबैव भाषिलेवश्य रजतः (महारू १२॥३०१६) 
६. कुमारसम्भवआारस्भ 
७. शरण ब्रा० (२।४।४।१-६) । 


इपेअरेदीबुनप्ंध तक महापुरथ श्श्््‌ 
इकन्द सतत्कुख्ार - ६स्हीं को कार्तिकेव कहा जाठा हैं, ये कई नींसेलीडित 
(जिंयें) के ज्येष्ठ दुने थे-- 
अपर कुसिकानों तु कातिकेय इतिं स्मृतः । 
| इंकज्दः धनत्कुमारश्च सृध्टः धादेन तेजस: ॥ ह 
(हिरिं० १ै१३।४३) 
छात्दोध्योपनिषद्‌ में भी सनत्कुमार को ही स्कल्द कहा गया हैं 
स्कत्द इत्याचक्षते (छा० 3०); इनके ही चार पअ्राताओं को सनत्‌, सनातकत 
सनन्‍्दन, समत्कुमार भा शात्, विशाज, नैयम और सनत्कुमार कहते हैं इन्होंने 
पंचम तारकारूय देवॉसुर संग्राम” में देवसेनाओं का सेनापत्य किया शा । नारद 
को स़नत्कुमार ने ब्रह्मजिद्या का उपदेश दिया । ये सब देवयुस से पूर्ण की 
घटनायें हैं, जबकि इन्द्रावि का जन्म नहीं हुआ था। इतिहासपुराणों में 
सनत्कुमार का दीर्घायुष्य प्रमाणित है। गीता में इनको सप्सर्ियों से पूर्व के 
ऋषि माना है ।* 
वर्ण आवित्य---सुण्डकोपतियद्‌र मे वरुण को '्ह्मा कहा शणज्या है, 
जिन्होंने अपने ज्येष्ठ प्रृत्न॒ अथर्वा (भगु) की ब्रह्मविद्या प्रदान की । आचार्य- 
आतुरसेव शास्त्री ने बाइबिल के प्रमाण से लिखा है कि प्रजापति गहण ने ही 
पृथ्वी को दो भागों में विधभक्त किया ।* भ्रकारास्तर से भ० स७० पें० निरधर 
शर्मा चतुर्वेदी ने भी यही लिखा है कि सिन्‍्धु नदी के उत्तर का सअ्आाट वरुत 
और दक्षणी भाग (भारतवर्ष) का समञ्जाट इन्द्र था ।* इतिहासपुराणों और 
पारसी धर्मग्रन्य जेन्दावेस्ता से भी उपर्थक्त मत की पुष्टि होती है कि पाताल 
या समुद्र का अप्लिपति वर्ण आ--अर्पां तु वरुणं राज्येट (हरि७- १।४।३), 
अदितिपुत्र आदित्यो या देवों में प्रथम मा ज्येष्ठ था, इसीखिए प्रारणी इसको 
असुरमहत्‌ (अहुर्मज्दा) कहते थे, वह पश्चिमीदेशों--ईरान (फालालादिं) का 
प्रथल शासक था, यूरोप, अफ्रीका और अरब देशों तक इसका साञ्ाम्य फैला 





१. संग्रामः पंचमशचैव सुभोरस्तारकामयः । (वायुपुराण) 

२. भंग: सप्तपूर्व झत्बारो मनकस्‍्तथा (कीला १०१६); 

३. मु० (१११) 

४. शव हाई डल, रपट एलए ऋ्क8-40 क्रदांड & वंशज 
(गप&), 708 ०कृथन्राक (तीजंत86 (७8 अदा; पं07 शक कम. 
83 राशी 88 दांप,4्र0 सि4॥6०४ (०४०४४ ॥) 

4, भारतीय संस्कृति और 


जह६ 'धुराणों में इतिहास 


'कुमा । बरुण के पोज ' मथाहुद या-विश्वकर्मा से अमेरिका में सम्रराज्प रे उ्रापता 
की । वर्तमान अरब ही वरुण की प्रजा - प्राचीन सम्घर्य थे । सात शी 
अपना पूर्वज यादर्सापति बा दाज़ था ताज को मानते हैं। अधर्वचेद या उन्दोवेद 
जिन्दावेस्ता) का अवतेक भी बरुण था । वरुण और उतके पुत्र शुगु द्ेत्यराण 

हिरिण्यकशिपु और हिरंण्पाक्ष के पुरोहित थे। अरुण राज्यशासत के साथ-साथ 
महान्‌ पौरोहित्यकर्म भी करते थे, इनकी राजधानी सूधानगरी के अवशेष ईरान 
में मिले हैं। वरुण ने यम से पूर्थ पातालदेशों में दीघेकाल तक राज्य किया 
था। 

विध्यु--आदित्यों में विष्णु थे कमिष्ठ, परन्तु थे यरमंतेजहबी । इनकी 
आयु परमदीर्भ प्रतीत होती है। विष्णु के सांथ ही इतके बैमातृज खाता 
कश्यपात्मज बैनतेय गरुड़ भी दीर्घजीवी थे । पुराणों में गरुड़ का अस्तित्व 
'पाण्डधीं और श्रीकृष्णपर्यन्त प्रदर्शित क्रिया गया है, परन्तु यह प्रमाणित्त तथ्य 
नहीं है । 

सथ विश्वकर्मा--शुक्र का पौत्ष और त्वष्टा का पुत्र मयायुर दीर्घजीबी 
था | परन्तु देवासुरमुभीन मय और पाण्डबकालीन मय एक नहीं हो सकते, जैसा 
कि पं० भगवहत उन्हें एक भासते थे ।* मय एक जातिगत था वंशगत नाम था, 
एक मय दाशरधि के समकालीन रावण का श्वसुर था, जो दशरथकालीन 
देवासुर संग्राम में मारा गया ।* रामायणकालीत सय की पत्नी हेमा और पूत्री 
मंदोदरी थी, यह प्रसिद्ध ही है। अतः मय अनेक थे, परन्तु आदिम मय दीचे- 
जीवी अवश्य था, जिसने मित्र, अभेरिका आदि में भवन (पिरामिड आदि) 
अनाये । यह विवस्वान्‌ का शिष्य ओर श्वसुर था । 

अगस्थ---कम्मेद (१।९७०।१) में अगस्त्थ और इन्द्र का संवाद है-- 
जगस्त्य इब्राय हविनिरूप्प मरूदूभव्नः सेंप्रदित्सांचकार स इन्द्र एत्य परिदेवयांचक्रे । 
अभस्त्थ ने नहुष को शाप दिया था ! क्षसस्त्थ मिंल्ावरुण का पुत्र था| इसको 
वाशरभिराजपर्य्त जीवित बताया गया है| परन्तु यह भो गोत्र नाम था, तथापि 
देशयुगीन अगस्त्य दीघेजीयी पुरुष होगा । 


अश्विनीकुभार-- ये विकस्वान्‌ के पुत्र देवशिवक और अन्‍्तरिक्षयारी देव 
थे, इन्होंते ज्यवनभागेग को चिरंयोवन दिया, ये सुदोर्थकासपर्यन्त जीवित रहे । 


प्‌, 2० भा० बु७ हं० भाग १ (१० १४६), 
है रामांव्ण (डै।११), 
3. निश्कत (१४३।५), 


अीजेश्ीरोशुनपवर्तक महापुरुष ३३७ 


/ जकिहोती ५3488 युक्तिष्त,. विल्कामिक, पौतम, जकि, अर्व्रस्नि, कायप 
और भरद्ाज वेबस्वतमत्वन्तर के सप्तधि माने गये हैं, इससे ऋश्मव सालालू न 
होकर उनका पुत्र बत्सर,' सप्तधियों के अन्तयंत था न्‌ कि स्वर्ग देवायुरपिता 
अजापति कश्यप, अत कश्यप के स्थान पर 'काश्यप' पाठ होना चाहिये । 
,.वैज्ञात्ब-हैहय अर्जुन को वर देने वाले अजिवंशीय दरात्षेय विध्णु के 
चतुर्थ अवतार माने जाते थे, ये दशम लेतायुभ' (परिवतं) मे हुए, हैहय अर्जुन 
का बिताश उन्तीसवें लेता में हुआ, अतः दत्तातेय भी दीघेतमा मामतेय के सुल्प 
इशयुवृपमेन्त (मानघयुग नहों, दिव्य दशयुभ) अर्थात्‌ २६०० वर्ष जीवित रहे । 
हुमुमदादि---पुराणों मे हनुमानू, विभीषण, कृप, अश्वस्थामा आदि को 
चिर॑जीयी कहा गया है, निश्चय ही' हुमुमदादि पुरुष दीफेकाल तक जीवित रहे। 
महाभारत बतपत्रे में हिमालयपरबत पर भीमसेन की पवनात्मज हनुमान से भेंट 
हुई, अतः हनुमान्‌ द्वापरास्तपर्यन्त अवश्य विद्यमात थे अर्थात्‌ २५०० बर्ष जीमिश 
रहे । अन्य विभीषणादि की आयु का हमे ज्ञान नही है । 


परशुराम--जामदस््य परशुराम का जन्म हरिश्चन्द्रकालौन विश्रवाभित्र से 
एक दो पीढ़ी पश्चात्‌ हुआ संभवत अष्टादश परिवर्तद्रुग में अर्थात्‌ ७५०० वि० 
पू० और उन्नीसवें युग (७२०० वि०पू०) मे इन्होंने हैहुयअर्ज़न का बंध किया । 
दाशरथि राम (हापरादि) एवं पाण्डवों के समय तक परशुराम का अस्तित्व 
ज्ञात होता है, अतः परशुराम न्यूनतम चार हजार वर्ष तक जीवित रहे, जो 
परमाश्चमं जसक चटता प्रतीत होती है। परशुराम एक ही थे, कनेक की कत्पसा 
व्यर्थ है । 
दोधे शोबी व्यासयण 

इनमें से निम्न सात व्यासों का किचित्‌ इतिहास ज्ञात है, जिससे प्रतीत 
होता है कि वे अतिदीर्घजीवी करे-- (१) उशना, (२) बृहस्पति, (३) जिवश्चान्‌, 
(४) वैवश्वतयम, (५) इन्द्र, (६) वसिष्ठ ओर (७) अपान्तरतमो । 

उशना--देव[सुराचाय॑ शुक्राचार्य आयु मे देवगुरु बृहस्पति से बड़े थे - 
इनका जन्म हिरिष्यकशियु के समय में ही हो गया था और बलि और बाण के 
समय सप्तम युग तक जीवित रहे, अतः इनकी आयु ७ युग (विव्ययुश) अर्थात्‌ 


१. बत्सा रश्तासितंश्वैत तावुभी अह्मवादिनी ! 
बत्साराग्वित गो जज रेभ्यय्च स महायशा: । (वाबुपुराण) 
२. ब्लेग्युगे तु दक्षमे दंत्तालयी ब्भूव है। (वहीं) 


से २१४० . स्पुनतम अवश्य चौ। वे तृतीय ब्याज थे । मे भूपुरंधाय आह्ंथों कक. 
. जाक्क बनायेगयेद-..... . . 3 लक मीट 
न पृरुणासविएं चैव काव्य राज्येअकपेबपतू थक... 
वृहत्प व चैवदुर, आजिरत का जन्प प्रदपतियुण के कन्त और, देवहुद- 
के प्रारम्भ में हो चुका था। अंगिरा के बंशजों और बृहस्पति के पूर्वजों म्रे 
आदिराजा पृथ्ु बैन्य का अभिषेक किया था । बृहस्पति की भा इक उशता से 
किचित्‌ ही न्यून थी । ये भी सप्तम-अध्टम परिवर्तेयुम' पयंन्‍्त जीविः रहे, 
इनकी आयु दो सहेद्न वर्षों से अधिक होगी, सम्भव है कि बृहस्पति की आयु 
वर्द्यभाण सप्तम व्यास इन्द्र की आयु के ही तुल्य हो, जो सभर्ग वेशयुग 
(३६०० वर्ष) पर्यन्त जीवित रहा । ' 
विवस्वानू --मुख्यतः विवस्वान्‌ की प्रजा ही आवित्य कहलाती थी। इनके 
वंशज भारत के प्रमुख शासक बने--(१) देवा आदित्याः । विवस्वानादित्थ- 
स्तस्येमाः प्रजा: ।४ बिवस्‍वान्‌ पंचसत्रेतायुग (परिवर्त) के व्यास ये, यद्यपि 
इसका जन्म इससे पूर्व द्वितीय बुग में हो चुका था। अतः इनकी आयु देवराज 
इन्द्र से कुछ ही न्‍्यूत होगी, लगभग २०० बर्च कम । इनके प्रमुख पुत्र-- 
यम, मनु और अश्विनीकुमार थे, जो सभी परमदीर्घजीयी और देवपुरुष एवं 
प्रजापति हुए । 
अवेस्ता में जहाँ वैवस्बल थम का राज्यकाल १२०० वर्ष लिखा है, 
उधर बाइजिल में वेजस्वतमनु नह (९००॥) की आयु आदि का विवरण द्रष्टव्य 
है--- 


(१) मनु की आयु जब ५०० वर्ष की थी, तब उसके तीन पुत्र उत्पस्त 
हए--/49४४ 7३००७ त्द्रड #९० हर 0छत >ध्डा8 जत काव क09॥ फट 
शाबग)ा विधा बाव उठाना, ; 

बाइबिल का वर्णत पुराण से सर्वया सिल्त हैं, जहाँ मनु के इलासहित 
दश्युत्र (इक्याकु इत्यादि) कथित हैं । प्रतीत होता है कि ध्रात्ति से अखिपुल 
सोम का माइबिल में अनुपुं्र साम (5७७४0) के नाम से उल्लेख है। झ्ाम--- 





१, वा (७०।४), ०८ 2 
२. बृहत्पतिदेवानां पुरोहित आसीडु, उशता काब्योज्युराचामू + . ; 
पा आ कर ४ 8 का (जुड़ जार, ॥॥ २५) 
रै, सो्भभविक्तो महाराजों देवरंगिश्लखुत्े: कि ६२३३६); ; , 
है. छा ब्रा० (शहाश५), न या 


हु 


दीपेंजीभीयुम/ंपेसेक मद्रापुरव श्श्हे- 
हेग हो धस्ता हैं आह और तथाकथित तृत्तीयें पुत्र-जोकेट (30कृप्शी 
परकोति हो सकता है । 

(२) पुत्र उत्पक्ति के सौ सर्व पश्लात्‌ 'अला्सथ' जरई तव भगु की आखु. 
६०० बर्च धी-. ७06 (४6कं हू३॥ भ्रंद्र वधगता।वत ९कए8 0ीत ज्रॉध्ला। (56. 
मएछ00 छा रूडांला३ भाड़ छए0॥ फिट व (सता मिणर, फ़ 70)- 


[३) बेबस्वलमन (मूह) की आयु और प्रलय का सभय - जलबलय की 
अवधि के सम्बन्ध में बराइबिल का वृत्त सत्य प्रतीत होता है, जो वर्तेंमान 
पुराणों में अनुपलब्ध है--ह॥ 96 ढंड व्ण्णक४तफा पद्ाडह जे पितणी॥- 
[66 थी6 ४20०४60 करगाता, ढ़ इ$छएलाएी (99 ् 8 जणएफ, ४८ 
88700087 ४09 छत 8॥] ॥0एफढा98 रे द्वाच्या 6०80 0700थ॥ ७७: 

(96 9. ।[) 

(4) 870 ॥॥6 जरा/४5 ए/2ए60 प्000 ॥6 स्का ०३४ 0्राहदक 
870 09 489५४. (9. ) न्‍ 

(४) आपु--मनु की पूर्ण आद्रु ६१० कर्ष थी--»ज6 & 06 धं#४- 
णज॑ बिठता एढा8 ग्रंधाट गयारत/65. छ0 8 एथ्था3. 206 86 4600 
(9. 3). इस प्रकार प्रतीत होता है वैवस्वत मनु का जन्म सम्भवत तृतीयग्रु 
(१३००० वि० परृ०) में हुआ और वह षण्ठयुग पर्यन्त लगभग एक सहस्वर्ध 
(१२००० वि० पृ०) जीवित रहे | 


वेवस्वतथम्र---यम का पितृव्य (चाचा) इन्द्र आयु में उनसे छोटा था, मम 
बष्ठ युग के व्यास थे और इन्द्र सप्तम युग के व्यास हुए, अतः यम इन्द्र से 
स्यूजनतम २६० वर्ष बड़ा था। वैवस्वतयस की दीधंआमु के सम्बन्ध से परती 
घर्मग्रन्थ अवेस्ता का निम्न उद्धरण प्रकाश डालता है--जरथुज्ध ने अहुरमज्द _ 
से पूछा, मेरे पहिले आपने किसको धर्म क्रा उपदेश दिया। अहरसज्द (वरुण) 
से उत्तर दिया---“मैंने बिववघन्त के लड़के यसत्त को धर्मोप्देश दिया “। तब 
मैंने उसको पृथ्वी का राजा बनाया") इस प्रकार कम को राज्य करते हुए 
३०० बर्ष व्यतीत्त हो गये । इतते दिनों में मनुष्यों और पशुओं की स्या इतनी 
बढ़ यई कि वहाँ जगह की कमी पढ़ी । तब मिस ने यूथ्वी का आकार पहिले 
से एक तिहाई बढ़ा दिया। इस प्रकार २००-३०० बर्ष उसने तार बार राज्य 
किया । इस बारह सो बरतों भे पृथ्वी का आकार तो पहिले से दूसा हो गया ४7 
पफर्रेद २) इस काल के परचात्‌ पूंथंवी दर हिम्रलय आईं, अतः सिद्ध होता है 
कि यभ, अ्लव से पूर्व ही १२०० वर्ष राज्य कर धुंका था। प्रतष के मध्य में 
(हुए कालीसे साल एक मिर्चुन सन्‍्तान' उत्केश हींती' थो” अतेः प्रभेय भी दौलें- 


शहर , *. पुपाहोंमें इविक्षर 


कालीन थी, प्रलम के परचात्‌ भी यम बहुत्र दिनों. तक जीडित रहा। 


उसकी आयु २००० वर्ष से अधिक ही थी ४ 


इस्त--यह वेदों का उद्धर्ता सप्तस व्यास था, अंत: इसका जसम सप्तसयुग 
में (१२००० वि पु०) हुआ। इससे १०१ वर्ष का ब्रह्माचर्य पालल किया" 
ओर आयुर्वेद के प्रबर्तक भरहाज को ४०० वर्ष की आदु प्रदाग की इससे 
समझा जा सकता कि स्वयं इन्द्र की कितनी दीर्धायु हो सकती है; प्रतर्दन 
मान्धाता और हरिश्यन्द्रपर्यन्तः इस्द्र का अस्तिस्व ज्ञात होता है । प्रतर्दव बरबाति 
द्वितीय का दौहित और माधवी-दिवोदास का पुत्र था, इसतथ्य को जानते हुए श्री 
पं० धशवहुस और सूरमचन्दरं प्रतर्दत को दाशरथि राम के समकालीन मावते 
हैं, प्रसर्दन, राम से स्यूवतम ३००० वर्ष पूर्व हुआ । पं० भगवद्धतत्त को यह 
कल्पना (धारणा) रामायण के प्रामकपाठ के आधार पर है।* इन्द्रसमकालीन 
(देवयुगीन) प्रतर्देत रामसमकालिक कैसा हो सकता है, यह पण्डितद्रेयी ने 
बिलकुल नहीं सोचा । मास्धाता, पन्‍द्रहवें युग में हुआ, राजा हरिश्वन्द्र” और 
दो युग पश्चाद्‌ अर्थात्‌ सत्रहवें युग में हुए, अतः सप्तम से अष्टादशयुग तक 
जीवित रहने वाले इन्द्र की आयु दशयुग (३६०० वर्ष) से अधिक थी । 

वसिए्ठ--अध्दमब्यास---पुराणों में वेवस्वतमनु से बृहृदूबल (महाभारतथुग) 
पयैन्‍त जिस मैत्नावरुणि वसिष्ठ का वर्णन किया है, वह एक ही प्रतीत होता 


है परन्तु यह सत्य नहीं, वसिष्ठ या वासिष्ठ अनेक हुये है, बहु ग्रोत्रनाम था, 
फिर भी आश्य मैत्रावरुणि वशिष्ठ दीर्घजीबी थे । 


अपाग्सरतभा--सा रस्वत, वाध्यायल, प्राचीनमर्भ अपान्तरतमा सास के 
नबम व्यास ने अपने पितृव्यआदि आज़िरस ऋषियों को वात॑ध्नदेवासुरसंग्राम 
के पप्रचात बेद पढ़ाया था, वही कलियुग मे पाराशयं व्यास हुए, ऐसा महाभारत 


१. छा० 3० (८।७); 


२. इन्द्र उरब्रज्योवाब -भरद्वाज । यत्ते चतुर्थमायुदेद्याम्‌ किमनेन कुर्या इति। 
(तै० ब्रा० ११०।१ १४५) 

३. भा० ब्र० इ० सांग १ 

४. आयुर्वेद का इति० 

#... रामायण, उत्तरकाण्ड 

६. हरिश्चन्द्र के पुत्र रोह्टित को स्वविर इन्द ने अरण्य में आकर उप्रहेश 


दियां--- 
“प्रोर्रण्याद प्राममेबाप तमिकःझूपेय प्रयत्योवाज । .. (है० आ० धाहथ) 





श्र 


| १) 
(सके एक शिष्य पराशर थे, इससे सिद्ध होंता हैं कि ये ऐक्दाक: 
सजा | 33022 जीवित 
अशहो्ट्रेव--मुकर्दु के पुत्र म्राकृगडेय चोरशिरा अत्यन्त दीघेंजीवी. ऋषि 
इस्होंने जलप्रलय का दुश्य देखा था और इससे पूर्वे देवासुरों के दर्शन. किये 
तथा द्वापराल्त में इस्होंने थुधिष्छिर पाण्डब को भा प्डेययुराण सुनाया । दशम> 
युग में माकश्डेय दसालेय के सहयोगी थे-- 
ब्ेजायुगे तु दशमे दलाल़ेबो वशच्ुव हू । 
नष्टे धर्म चतुर्थश्व माक॑ण्डेयपुरस्सरः ॥ (वायु०) 
# आप तर ,त् मारक॑प्डेयो महातपा: 4 
दीर्घायुश्व " स्वच्छन्दभरणं तथा ॥.. (वनपर्व १८१७ 
सोषश--मह भ्री उपर्यक्त मार्कण्डेय के समान बहुप्ंवत्सरजीबवी थे जो 
देवासुरयुग से पाण्डवकालतक जीवित रहे हो | 
दोधतभा मासतेय -भमोतम--इनकी आयु एक सहत्ल वर्ष थी, जैता कि 
बरहवेद (१।९४८।६) और शॉखायन आरण्पक (२१७) से प्रमाणित होता है 
कि वे दश मानुषयुग (5१००० वर्ष) जीवित रहे ।* 
भरद्ाण और दुर्वासापस्वम्धी भ्रान्ति---पं ० भगवदत इत दोनों को देवासुर 
मृग से महाभारतकालतक जीवित मानते हैं जो एक महती भ्रान्ति है | इन्द्र ने 
जब भरद्वाज को बड़ी कठिनाई से और उपकार करके ४०० वर्ष की जांयु दी, 
तब यह भरद्वाज परतर्देन से युधिष्ठिरपर्यन्त ५००० बर्च कैसे जीवित रह सकता 
है। निश्चय भरद्वाज एक गोतरनाम था, द्रोण आदिम भरद्वाज का नहीं, किसी 
भरदाजगोभीय ब्राह्मण का पुत्र था। इसी प्रकार दत्तातेय के प्राता दुर्वाता को 
कुल्ती के साथ भ्यभिजार करने काला, दुर्वासा नहीं भाना जा सकता, इन दोनों 
में. भी १००० बर्ष का अन्तर था । ५००० की आयु में भरद्वाज या दुर्धाता का 
ही या सन्तात की इच्छा करना बुद्धिगस्य नद्दीं है वस्तुतः यह पं० भवयवहु्र" 
को बिना सोसे-समझे भ्राग्ति हुई है|” भरद्ाज और दुर्बासा अनेक थे । 
पौराणिक श्ञाम्ति-प्राम: अनेक पुराणों में भारधाता के 
पुत्र मुजुकुन्दसम्बन्धी प्रान्ति मिलती है कि कालयवन को गिरिणुद्ा में भस्म 





१. इष्टब्य बनपर्व (६२।५); का कै 
२. दीघंतमा दक पुरुषायुवाणि जिजीब शां०्शरें० श१७)  - 
के जा बु० इ० भा (१० १४८), कुक 5 2 उल्याओ 


28 पु आशा ज अनका 
_ ककरनेबाला, भ्रीकृष्ण-कों दर्श बेंगेकासा, वही देवासुरवुपीश, मुचुकन्द के । 
*. अस्तुत: यहु आतन्ति ताससंम्य के कारण हुई है। हरिपंशपुराण में इस ऋत्ति- . 
'.. कमक असंग" का उल्लेख है और इसी पुराण से इसे झन्ति का निराकरण हो 
. होता है। तथाकथित मुचुकुल्द वासुदेव जीकृत्ण का यूदंत यदु्दशों भुत्ुकुंत था 
भहे यदु ऐक्वाक राजा हुंसेशेव का पुत्र थां--“मघुमत्या सुती बंश पंदुर्नाणे 
महायशा।। * 
भु यादव था, दैत्य नहीं -- भ्रम से पुराणों में इसे दानवेशा लिखा हैं, 
आामसाम्यकृतभ्रान्ति है। उसकी पुत्री. मधुभती और ऐक्याक हुर्मेश्वपुत्र यदु के 
'वँच पुत्र हैये-- के 
[कुन्द महाबाई पद्मवर्ण तथेदच । 
माधव सारस चैन हरित चेन पाजिवम्‌ ॥। 
मरधव का पूश्त सत्वत और उसका पृत्त भीम था जो राम वाशंरथि के 
समकालीन था माधववंश में ही लवण हुआ । 
उपर्युक्त माधवश्चाता मुचुकुस्द ही श्रीकृष्ण को दर्शन देने वाला मुंचुकुन्द 
था, जिनकी आयु द्वापरकालतुल्य --२००० बर्ण थी, वह भान्धातृपुत्र मुचुकुन्द 
नहीं । निसंदेह मुचुकुन्द दीर्घजोबी था, परन्तु उतना नहों, जितता पौराणिक- 
आस्सि से प्रतीत होता है । 


अहाधारतकालीन ब्रोर्षजीवोपुरव 

महाभारतकाल में जनेक पुदष दीधंजीवी हुए जिनकी जायु सौ से अधिक 
अर्थ या तीनेसौवर्षपर्मंन्त अवश्य थी, अतः उनकी आयु का यहाँ संक्षेप सें 
निर्देश करेंगे । 

पंचशिल पाराशर्य--यह प्रराफ्रयोत्रीय सुप्रप्तिद्ध सांख्याक्षायं दाशनिक ये 
जिनका, धर्मध्वज (अंपरनाम जनदेव) से वार्तालाप हुआ था। पाणिनिसूद्षों- 
ल्लिखत भिलुसूत्रों के रचयिता भी सम्भवतः ये ही थे। इनको महाभारत 
(१२२२० १०) सें चिरणीवी (दीवबजीबी) और वर्षसहसयाजी कहा गया है-- 
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१. हरि० (२।१७) 

२ हरि० (२।३७।४४); 
के. हिल (सरकार) . 
3. हरि० (राइदादे£) 





 बुपय बकक सहादुपप' >०८2; कर | की, ख्ः 


कक प्रक्क्लोत॑सि दः सत्रमास्ते वर्धलहुसतिकस्‌ ॥ 

'! सिलु पंचणिक, सम्भवत: पाण्टवों के समय तक जीवित थे । 

,... आराक्ष्द ध्यास--सुपर्युक्त प्रसंग ते सिद्ध होता है कि पाराशय व्योग़ 
झक्तिपुत्र पराशर के साझातपुत्र नहीं तद्योत्रीय पुरुष थे, तभी तो उनके 
पूर्वेषर्ती भिक्षु पंचशिय् को पाराशयें कहा गया है । यदि शक्तिपुत्र पराशर को 
ही .व्यास. का पिता मोना जाय तो सौदास कल्माषपाद ऐलमर्क से फ़त्समुपर्यन्स 
संद्रभग, ३००० वर्ष होते हैं, इतनी दीघेआयु में पराशर द्वारा मह्त्यमस्था से 
संग्र करता और पूत्र उत्पल करना बुद्धिवम्य नहीं, अन्यथा भी सिद्ध है कि 
श्यास से पूर्व अमेक प्राराशर ब्राह्मण हो चुके थे तया पंच्रशिल्व पाराशये श्ौर 
श्यास के गृह आतूकर््य पाराशये, इससे समझा जा सकता है व्यास के पिता 
आदिपराशर नहीं, उत्तरकालीत तदगो त्रीय पाराशर या पाराशर्य कोई जन्य 
ऋषि थे । ४ पर 

पाराक्षर्य प्यास की, आयु एक युग (“३६० वर्ष) के तुल्म अवश्य थी, 
अयोंकि भीष्म के तुल्यवया ज्यासजी परीक्षित्‌ जनमेजय के पश्चात्‌, सम्भवत: 
अधिसीमकृष्णपयंन्त जीवित रहे, अतः उनकी आशु ३०० वर्ष से अधिक ही 
औी। प्रतीप से परीक्षत्‌ तक ३०० वर्ष का समय व्यतीत हुआ । व्यासजी 
पारीक्षित्‌ जनभेजय काल्तोपरान्त भी जीवित रहे । 

उप्रसेन और बसुदेथ और वासुदेव कृष्म--इतिहसपुराणों में श्रीकृष्ण की 
आयु १२५ या १३५ वर्ष कथित है, श्रीकृष्ण की मृत्यु के समय उनके पिता 
वसुदेव और मातामह राजा उम्रसेन जीवित थे, अतः उन बोनों (कसुदेव और 
अग्रसेन) की आयू २०० वर्ष के लगभग थी । 


. फ्ाष्यवों को आयु--प० सयवहत्त ते लिखा है “महाभारत के एक कोश 
(हल्तलिखितप्रति) के अनुसार युध्तिष्ठिर का आयु १०८ कहा गया है ॥/९ 
सभी पाण्डओों में एक-एक वर्ण का अन्तर था अतः भीस, अर्जुन, सकुल ओर 
सहदेव क्रमशः १०७, १०६, १०५, १०४ वर्ष में दिवभेत हुए । सीकृणत 
मुप्रिष्ठिर से १७ या १८ वर्ष बड़े थे, भारतयुद्ध के समय इनकी आयु इस 





(' “शा (विव्यु-९१६) एवं महाऊ ेइ्रेररक),. ० ४ 


१. भैदिलो जतको नाम धर्मध्यज इसि/खेंतः (महाक्ा+  १२ाइ२श३४) तदा 
डर है० आा० ६० भाग १, चु० २६१२, आल ३ न्‍ ह ४ * 2 
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ब्रोजाधार्ष की आयु---महाभारत में स्पष्टलः उल्लिखित हैं कि उनकी आयूं 
४५ वर्ष थी।' पं० भगवहत्त 'अशीतिपंचक' का अर्थ ४०० वर्ष करते हैं जो 
जेंप्ययां उपपस्न नहीं होता । दोण दुपद के समवयस्क और सतीर्श्य॑ थे, उत्तका ' 
कमिच्ठ पुत्र धुष्टल्यस्त द्रौपदी से बहुत छोटा या, अतः बुपद की आयु सुद्ध के 
क्रंमरय १०० से ऊपर नहीं हो सकती, पुनः कृपाचाय्य और द्रोणपत्ंसी कृपी का 
पालन शल्तमु ने ही किया था, जो दोनों ही भीष्म से कम आयु के थे, भीष्म 
की आयु डेढ़ सौ वर्ष से अधिक नहीं थी, तव द्रोण की आयु ४०० वर्ष “ मौसे 
हो सकती है, कियसा अशीतिपंचकः” का अर्थ ८६५ वर्ष ही उपयुक्त एवं 
उपपस्न होता हैं। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों--पाण्डवांदि से पर्दह-सोलह वर्ष 
अधिक बड़े थे, जो एक गुर के उपयुक्त आयु हैं, शिक्षा देते समय द्रोण की 
आयु फतीस-शालीसे के मध्य में थी । 

द्रोण के समान द्रुपद भी इतनी ही आयु के थे । 
..._ गायाजुन--आर्प्रतातवाहनयुग में आचार्य नागार्जुन की आयु ५२६ वर्ष 
धी। तिब्यती आचार्य खामा तारानाब के अनुसार वाट्ट्स से ताग्ार्जन की 
आयु ५२९ या ४७१ वर्ष थी, वह २०० वर्ष मध्यप्रदेश मे, २०० बर्ष दक्षिण 
सें १२६ यथं श्रीपंत पर रहा । नागार्जुन आांप्रसातबाहुन बुग, ६८४ कि० पू० 
में जल्मा और १५५ वि० पू० कनिष्क के राज्यकाल के अन्तर्गत दिवंगत 
हुआ । 7 


घुरातन राजाओं का दोर्चराज्यकास 


अवेस्ता के आधार पर ऊपर शिखा जा चुका है कि वैवस्व॑त संग ने जलें- 
प्रलय से पूर्वे १२०० बपराुध किया, बाइबिल के अनुसार स्वॉयस्शुनमनु 


३. बृक़र्भपलित: एयसो वयत्राशीलिएंडक: ।. / . : 7 । 
संख्ये पर्यश्चरद्‌ द्रोभों बुद्ध: ब्रोडशवर्ज़ेक्श 34 (सहासरेंस, द्रौजपर्य) 
बादूटें भात ९, पृ० २०२; . ; '! 


अशनीनीयु/आकतंक महापुरुष हि 


(अाइम ने 8६० वर्ष पक किन, इन्द्र ने इकते भरे अधिक अर्षे संज्कृफिया | 
आाइबिल में महू (अंबःवत मन) का राज्यकाल ४०० वर्श लिखा है, रझ ओर 
जहुर का राश्यकराल, कमशः २२७ वर्ष क्षोर १६० वर्ण लिखा है। इसमें रू 
बुरुरणा और महुर ज्छुथ प्रतोत होता है, अतः पुरूरवा का राज्यकाल २२७ 
अर्थ और गहुए का राध्यकाल १६० वर्ष था । 
पुराणों में; कुछ, राजाओं का राज्यकात सहुोड्र्व बताया गया है, इस 
सम्बन्ध में हम भूर्य,व्रिवेचल फर चुके हैं कि पुराणों में द्िकूवर्ष के घटाटोप में 
दिलों करके कर्द का दिया अथवा सामान्यबर्धों को दिलसवृर्ष समझकर उनमें 
करे का गरूगा, कर दिया, फल एक ही है, किसी प्रकोर समझ लिया जाय । 
'जक:पंसिव कुछ युक्गाड़ं का दोज्यकाल इस प्रकार था 
असर्क---घष्टिवर्षसहल्ाण षष्टिवर्षशतानि जे । 
तूलकडिप्रोदुओआ मेदिनीं बुभुजे युवा । (भागवत ६।१८।७) 
|; पररेए अलुंब--एव्चाशीति सहकाि वर्षाणां नै नराधिए/॥। 


। 


(हरि० ७।२३।२३) 
” * शीशरथि रास--“ दर वर्षधहंसाणि देशवर्षशलाॉनि च व . «५ ४: ; «४४ 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति |. (राकिं+ - सल्श) 


भरत वीव्यन्ति--समास्त्रिणवशाहस्रीदिक्ष चक्रमवर्तंयतू (भाग० ६॥२०- 
३९) अन्य राजाओं का राज्यकाल पुराणों मे इस प्रकार उल्लिखित है-- 
इच्याकु - ३६००० ब्षे; समर - ३०००० वर्ष 

तदनुसार उपर्युक्त राजाओं का राज्यकाल इस प्रकार था-- 


(१) अलर्क ६६००० वर्ष (दिन) घन १८४ वर्ष 
(२) अर्जुन (हैहप) ८५००० ,, . & न्‍४. २३६ घर्ष 
६३) दाशरथि राम ११००० ,, ध मी ३१ बर्ष 
(४) भरत दोष्यन्ति २७००० ,, रथ बस ७४ वर्ष 
(५) इक्वाकु ३६००० ,, गा स्स् १०० भर्ष 
६) सगर ह३ैे०००० ,, न्‍ तन दर्द बरष 


मान्धाता जातक (सं० २५८) में चक्रवर्ती मान्धाता का जीवनकाल इस 
भ्रकार लिखा है-- 
बालकीड़ा 55८ ८४ बर्ष (सहल़्गर्ष) निरर्यकसहस्रपद 
यबौवराज्य 5८ 
राज्यकाल 


तंग गै 


[ | ॥ कि 48 


॥ |! 
री 
82: 
4. 4, 


कुल मन २४२ वर्ष 


+ 
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आस्वीसरका् में सेगेक पाशाओं का दोजेशप्यकाय इस कार वी? फलहे- 
प्रेघौतत पालक ४ 7६ ४ (॥: कक सकी पा  क $ कहे 


सोमाधि बंहँंदघ ' , | +८ े हि 4 बे ४ ह्री 
के किक / €« कई ५ औ ।0/ शू 
533 गण ( दी 78 ५ ॥77 3 
बुक | अकाल. 8 है आशि 
महापद्भतन्द सन. शेड बच 
बहंधध माप रू - पं ज्० "बी ४० काजुआड़ 
पक हैं? मो बह कद । ८ 


समुदरयु 
शुधंक-जिभेल ---आंद्रक (जुईंक) (विक्रम मुस्छकंटिक 'का लेखकों पिके) 
संबतुप्रवर्तक ने सौ वर्ष १० दिन की आयु प्राप्त की भरी औरे 
(लगभग ८० वर्ण) राज्य किया 'था-- कि 
' खस्या बायुः तताब्द वशदिनसहित शूद्रकोर्नि प्रविष्ट: ॥| 
ख्रतः इतिहास, में औसत राज्यकाल लिकालना या अटकलपंज्चू से औसत 


राज्यकास १८ वर्ष कह देखा, इतिहास महीं कहती से भी तिकुष्कुतर, स्पर्षें-- 


अर्धहीगकल्पनासात्र है । 


वीर मेशा ४; हाय । 


की जलता कल खा. आल अऑधणण 


है. 
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